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> गो ते 
यआहका आर लेखकोंको अवश्यक सूचना 

इस वष भाद्रपद श्रधिक मास होनेते इस श्रंकमे व्यापार-मावष्य प्रौर राशिफल परे चार 
गास (५ जुला्ईसे ३१ श्रक्टुवर ७४ तक) का दिया गथा है । श्रागामी श८वेँ वषका (नवव्षङ्कि । 
९ गवम्बर १९७४ से प्रारम्भ होगा । नववर्षाङ्किः विजयादशमी २५ श्रक्टुबर तक पाठकों को पहता 
दिया जावेगा । श्रागामी १ वे वसे वापिक मूल्य १२) ९० हौागा । किन्तु, ३१ श्रक्टुवर ७४ तकर | 
सभी ग्राहक ग्यारह रुपये भेजकर वार्षिकं ग्राहक बन सकते ह । जिन ग्राहुकोका मुल्य -इस ङ्खमे 
समाम्त हं, उनके लिए चपा मनीभ्राडर फार्म साथ भेजा जा रहा है, रतः वे ११ ) रु० शीघ्र मेज दं । 
ज्रागामी (नववर्षाङ्क के लिए म्रनेक लेख प्राप्त हो चुके हैँ । श्रव केवल सातधिक सामयिक 
महृत्वशुण लेख (तीन मासके व्याप्‌।र-मत्रिष्प ग्रौर श्राधिक राजनतिक सामाजिक राष्ट्रीय भविष्य । 
सम्बन्धी लेख) ही स्वीकार किये जावेगे । ३१ प्रगस्त ७४ के बाद प्राप्त होने वाले सामयिक लेखं 
भी प्रकारितन हो सकगे । २५ सितम्बर ०४ के वाद श्रिज्ञापन भी स्वीकार नहीं किये जावेंगे | | 
जन्मपत्र वषंफल प्रन मुहूर्तादि ज्योतिष सम्बन्धी श्रन्य सव कायं स्थगितदहै, श्रत: भ्रव इस 

सम्बन्धमं कोई सज्जन पव्रव्वदारन करे। ` 
--द्थवस्थापक्त ज्योतिष्मती -निकेतन, सोलन (हि०घ्र०) 
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ाहकों ओर लेखकोको अवश्यक सूचन त 
इस वष भाद्रपद श्रधिक मास होनेषे इस श्रकमें व्यापार-भावष्य रीर | राशिफल पूरे ९ 
मास (५ जुलाईसे ३१ श्रक्टुबर ७४ तक) का दिया गथा है । ग्रागामी श८वं वषक। श षाङ्कु | 
र भ होगा । नववषाङ्खः विजयैददामी २५ श्रक्टुबर तक पाठका का १ 
| 1 । श्रागामी १ स्वे वषेसे वािक मूल्य १२) रु० होगा । किन्तु, ९ ' प्रक्टनर + 
सभी ग्राहक ग्यारह रुपये भेजकर वाधि ग्राहक वन सक्ते है । जिन ग्राहकोका मुल्य्‌ इ मङ्ख 
समाप्त हे, उनके लिए छपा मनीश्राडर फां साथ भेजा जा रहा दै, अ्रतः वे ११) ₹” शीघ्र मेज दं । 
वी त) दी क व्यापरमविष्य रौर मरौथिक राजनतिक सामाजिक राष्ट्रीय भविष्य 
भी प्रकाश्चितन हो स | । ३१ प्रगस्त ५४ के बाद प्राप्त होने वाले सामक लेख 
न ॥ ४ सतम्बर ७४के वाद्‌ विज्ञापन भी स्वीकार नहीं किये जागे | 
वति को$ तज्ज ल प्रन महूर्तादि ज्योतिष सम्बन्धी श्रन्य सब कायें स्थगित रहै, ग्रतः श्रत स्त 
५050 ,॥२; सन्न पत्रव्ववद्रार न युर ॥ 
--दथवस्थापक ज्योतिष्मती -निकेतन, सोलन (हिशप्र) 
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उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविज्ञानकी उच्नति श्रौर. ज्योतिः 
दास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धंनकी कामना । 
संचालकगणोंक नियम 

 संरक्लक 

(१) जो महानुभाव ५०१) , रुपये प्रतिवषं 
सहायता देंगे, वे “ज्यो तिष्मती'के संरक्षक माने 
जायेगे । संरक्षकोके गुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे } 

सहायक 

(२) जो सञ्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके शुभ नास मुख पृष्ठ पर छपेगे । 

(३) जो सज्जन एक बार ५०१) रु° दंगे वे 
ग्राजोवन समान्य सदस्य म्रौर जो १२५) ₹० 
एक वार दंगे वे ्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) ज्योतिष्मती" ्रारिवन शुक्ला १५, पौष 
गुक्ला १५, चत्र चुक्ला १५ ्रौर स्राषाद्‌ गुक्ला १५ 
को प्रकारित होती है । इसका वार्षिक मूल्य €.०० 
नौ रुपये श्रोर एक प्रतिके दो रुपये पसर पसे हँ । ,. 


(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती-निकेतन 
की श्रोरसे प्राथेनापूवेक मंगवाये जायेगे वै अवदय 
प्रकाित होगे । श्रन्य लेख यदि गवेषणापूर्णं मौलिकं 
श्रौर उपयोगी समभ जाये तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेगे, श्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 
पुस्तकोको दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवर्तन) 
की पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश ) के पतेसे भेजने चाहिए । 

(७) लेख श्रादि प्रकादानाथं सामग्री स्पष्ट 
रक्षरोमें कागजके एक शरोर ही लिखी होनी चादिए 


(८) किसी लेखके प्रकाशित करने या न 


करने, उसे घटाने-वढाने तथा लौटने न लौटानेका ` 


सम्पूणं प्रधिकार सम्पादकको है । भ्रस्वीकृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने प्र लौटाये जा सकगे । 
म्राहकोंके नयम 
“ज्योतिष्मती' के स्थायी म्राहुक वर्षारम्भके 


प्रथमाङ्कुसे (आरिवन मासकी शरद्‌ पूणिमासे) ही । | 


बताये जाते है चाहे वे मूल्य कभी भेजें । यदि 
शरद्पणिमाका, (नववर्षा्कि' समाप्तः हो जावे, 
या कोई ग्राहक श्रवधि समाप्त होने पर पौेका 
ग्रङ्कु न लेना चाहं तो वे बीचमें किसी भी समयसे 
वषंभरके लिए ग्राहक हो सकते हैँ । 

मूल्य भेजते समय मनीग्राडरके कूपन; प्र 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता ग्रौर ग्राहक सख्या 
स्पष्ट म्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता भ्र॑ग्रजीमें 
विखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़ श्रक्षरो) मे स्पष्ट लिखे । 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो रौर पुराने 
ग्राहक हो तो मनीश्राडर कूपन पर “पुराना शब्द 
ग्रोर नये ग्राहुक हो तो (नया शब्द नामके साथ 
ग्रवर्य लिख देना चाहिए । वापिक मूल्य व एक 
ग्रङ्कुके मूल्यके नोट या टिकट लिफाफेमे कदापि 
न भेजे । 

“ज्योतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवावी पतर या 
उत्तरके लिये टिकट श्रावे गे उन्हींको तत्काल उत्तर 
दिया जावेगा । “ज्योतिष्मती' प्रकाशित होनेकी 
तिथि शुक्ला पूणिमा .ह । प्रकादान तिथिसे सात 
दिन पूवं प्रत्येक ग्राहकके नाम बड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि किसी ग्राहकके पास कोई 
प्रङ्क त परहंचे तो उसके प्रकारित होनेकी तिथिसे 
१० दिनके श्रन्दर श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
हमे सूचना देनी चाहिए । 

व्यवस्थापक 


उयोतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि ०प्र ०) 


ऋषी क - ॐ 


। { "ऋषिक ` नेः ऋक ग सिमी मिक न ` 


`१८्वां वष प्रारंभ होनेसे एक मास पहले ३० 


सवरहवे वधं की परति पर 
ज्यो तिष्मती' को विगत सत्रह॒ वषपमिं जो श्राशातीत सफलता मिली, वह॒ हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाग्रोके इतिहासमें गौरवकी वस्तुहै। इम सफनताका श्रेय विद्वान्‌ लेखकों, सं रक्षक-सहायकों 
ग्रौर प्राहुकोंको ही है। सह्‌दय स्तेरी सज्जनो श्रौर सम्मान्य विद्रानोने जे एवं प्रदा सा-पत्र भेजकर 
चा सहायक, ग्राहक, प्रजीवन सदस्य एवं दशवर्षीथ पंचवर्षीय सदस्य वनाकर हमे जो सहयोग 
दिया उसके लिए हम उनके ्राभारी है । श्राशा है भविष्मे भी इसो प्रकार उनका सहयोग हमें 


पराप्त होता रहेगा । सोलनमें प्र सकी सविधः हो जानेसे गत छः वर्षसि सव श्रङ्क निरिचत्त तिथिसे 


सात दिन पहले पाठकोंकी सेवां प्रस्तुत कर रहे हँ । ्रागेके सभी श्रङ्क इसी प्रकार ७ दिन पूवं 
प्रकाशित हृश्रा करेगे । श्रागामी 


'नववर्षाङ्क प्रथमनवरात्र १६ श्रक्टूवर ७८ को प्रकाशित होगा । 
५७ {= ~ र क, (=. । 
१८ षसं वाषिक्‌ मूल्यमे दो रुपयेकी वृद्धि 
विगत दो-तीन वर्षसे कागज स्याही छपाई व्लोँक डाकखचं श्रादिके मूल्य सुरसाके मुखकी 


| भाति बहते ही जा रहे हँ । गत वषं १६७३ से भ्रव इस वषं १६९७४ में कागज ग्रौर स्याहीके मूल्य 


नायः दुगने हो चुके हैं । श्रत: बड़वड़ प्रतिष्ठित दंनिक साप्ताहिक मासिक पतपत्रिकाभ्रोने श्रपना 
पल्य बढ़ा दिया श्रौर पृष्ठ भी बहत कम राधे कर दिये है । इस समय हम ॒प्रतिवषं नववर्षा 
सहित "ज्योतिष्मती" ३२० पृष्ठको सामग्री देते हैँ । इस परम्पराको श्रव वतंमान मूल्यमे चालू 
रलना सर्वथा श्रसम्भव हो गया । कु स्नेही सज्जनोने पराम दिया कि 'इस उपयोगी पत्रिकाका 
मूल्य भले ही १५) ₹० वाधिक कर दिया जावे पर पृष्ठ न घटाये जावे । पाठकोकी रुचिको ध्यानमें 
रखते हृए हमने "ज्योतिष्मती" में पष्ठ श्रागामी श्वे वष॑से कम न करतेका विचार किया है श्रौर 
वार्षिक मूल्य भी १५) ₹० न करके १० ) ₹0 रखनेका निङ्चवय किया है । परंतु, जो ग्राहक नया 
› सितम्बर १६७५ तक कार्यालयमे मूल्य प्ुचा दंगे उनसे 
ग्यारह रुपये लिये जावेगे । उन्हे केवल २) ₹० प्रधिक देना पड्गा । ग्रतः-- 


पाषिक मूल्य ११) ग्यारह रुपये शीघ्र भिजवा दीजिए 

इस १७बे वके ्रन्तिम चौय भ्र॑कमें जिन ग्राहकोका मूल्य समाप्त हो रहा है उन्हें स्रागामी 
१८वां वषके चारों ्रंकोके रिथायती वापिक मूल्य ११ ) ० का छपा हूभ्रा मनीभ्राडर फामें साथ 
भेजा जा रहा है- वे १५ सित्तम्बर ७४ तक मनीश्राडर क्रां देः । भ्रन्यथा ३० सितम्बरके बाद उन्हें 
वापिक मूल्य १२) ₹° भेजना पड़ेगा । जिन ग्राहकोका इस श्रंकमे मूल्य समाप्त नहीं है उनको छपा 
मनीग्राडर फामं नहीं भेजा है । उनको श्रागामी वर्षे रोष श्रंक पुराने मूल्यमे ही यथासमय मिलेगे । 

नववर्षाङ्में श्रनुभूत मंत्र-यत्र प्रयोग, प्रदनफलं विचार, क्या जटायु पक्षी था? रमलकी 
उपयो गिता, भ्रायुवंद भ्रौ र ज्योतिषके भ्रनुभूत योग ग्रौर प्रत्येक वस्तुकी तेजी मंदी पर व्यापारीवर्मके 
लिए लाभकारी भ्रनुभवी विद्रानोके महत्वपूणे लेख तथा रोचक कथा कहानी प्रकारित होंगी । 


वाषिक मूल्य ११) 


८ 


विलम्ब करने पर प्र॑क नहीं मिलेगा । वी०पी० किसीको भी नहीं मेजी जावेग । 


व्यवस्थापक--ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल-प्रदेश) 


आवश्यकं निवेदन 


कागज श्रौर चपाईके मूल्यमे भारी वृद्धि हई है । ्रावद्यकताके अनुसार कागज मिलना ही 
दुलभ हो गया है । ग्रतः कई पत्र तो बन्दहो गये हे श्रोर सभी बडे पत्रोनि पृष्ठ ग्राधे कर दिये हं। 
इस विषम स्थितिमें मी हमने "ज्यो तिष्मती' के पृष्ठ श्रधिक नहीं घटाये है, प्रतः सहृदय पाठकोका 
कर्तव्य है कि वे कमसे कम “ज्योतिष्मती' का एक संरक्षक सहायक या भ्राजौवन सदस्य बनाकर 
इस ज्ञानयज्ञमे सहयोग दे । यह न हो सके तो प्रत्येकं ग्राहके कमसे कम एक नये ्राहकका वापिक 
मूल्य ११) रपया मनीश्राडर द्वारा भिजवाकर ही श्रपनी सदाशयताका परिचय दं । 

यह भ्रङ्क दि० २५ जून १९७४ को हम सव, म्राहकोके नाम॒ सोलनके बड़े डाकघरसे भज 
रहै हैँ । यदि किसी म्राहकको ४ जुलाई तक भी यह श्रङ्कुन मिलेतीवे ग्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
मंगवा लें । १ जुलाईके वाद किसी भी ग्राहकको दुबारा शङ्कु विना मूल्य नहीं भेजा जावेगा । श्राज- 
कल डाकमें भी भारी भ्रव्यवस्था है 1 ग्राहुकोके श्रनेक शरक गुभहो जाते ह । हर बार लगभग २०० 
श्रक दुबारा भजते हैँ । पर श्रव कागजकौ दुलेभता के कारण प्रक सीमित चछ हैँ; श्रतः १० जुलाई 
के बादकी रिकायत पर हम दुबारा श्र॑क किसीको भी नहीं भेज सके, यह नोट कर लें । 

“ज्योतिष्मती के आजीवन सदस्य बनकर लाभ उटावं 

श्राजीवन सदस्य गुल्क १२५) दै, जो जीवनम एक बार भेजने पर केवल उनके जीवनकाल 
तक ही नही, भ्रपितु “ज्योतिष्मती जब तक छपती रही उन ्राजीवन सदस्योके पत्र पौत्रोको भी 
ज्योतिष्मती" बिना मूल्य बरावर मिलती रहेगी । तथा प्रत्येक दशाब्दीके प्रारंभमे म्राजावन सदस्यों 
की सूचीमे उनका जभ नाम ग्रौर पतां छपता रहेगा । १२५) इ) भेजने वाले श्राजीवन सदस्योको 
६५) ₹० का तत्काल लाभ भी प्राप्त हो सकेगा । पचास रूपये मूल्यके २० गताद्धुं भ्रौर क्षयरोग 
चिकित्सा" ग्रन्थ ३०० पृष्ठका ५) ₹० मूल्यका तथा “केलिकरतुटल' नामक कामशास्त्रका श्रद्भुत 
ग्रन्थ भाषा टीका सहित १०) मूल्यका केवल डाकरजिस्ट्ौ खचेके लिए ५) अधिक भेजने पर बिना 
मूल्य प्राप्त हौ सकेगा । 

ग्राहकोंको लाभदायक सुचना 


“ज्योतिष्मती के वर्तमान १७बें वषेके इस चौथे श्रद्ध तक कुल हठ भ्रङ्ख त्रकालित्तदो.. 


चुके है । इन भ्रंकोमे ज्योतिष, श्रायुर्वंद, सामुद्रिक, रमल ग्रौर मंत्र तंत्र यंत्र सम्बन्धी प्रनेक महत्व- 
पूणं उपयोगी लेख चये है, जो श्रव्यत्र उपलब्ध होना दुलभ है । दुलभ सामग्रीके कारण इन भ्रंकोमेसे 
२१ श्रंक भ्रव उपलब्ध नहीं है । शेष ४७ श्र ङ्कोकी भी थोड़ी प्रतियां बची ह्‌ । | 

<ज्योतिष्मतीः का वापिक मूल्य श्रागामी १८ वषेसे १२) रुपये हो जवेगा । पंचवर्षीय ५०) 
दशवर्षीय &०.०० होगा । एक श्रङ्कका मूल्य 3) तीन रुपये होगा । 

जो सज्जन “ज्योतिष्मती' के दो नये ग्राहकं बनाकर २२) ₹० वाषिक मूल्य मनीभ्राडंरसे 
भिजवा स “ज्योतिष्मती! के ४ गताङ्गुं १०) ₹० मूल्यके उपहारमे बिना मूल्य भेजे जावेगे । 
मरौर ३ नये ्राहुकोकरा मूत्य ३३) ₹ भिजवा देगे उन्ह ६ गताङ्कु १५) ₹० मूल्यके उपहारमे भेजे 
जावेगे । नये ग्राहुकोका पुरा नाम पता ग्रौर मनीश्राडर रसीदका नम्बर लिखना होगा । 

व्यवस्थापक ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि°प्र०) 
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"तमसो मा ज्यो तिममयःः 


0002 


चः तऊ 
व ८ त 
\ 8 2 (ॐ. 
न्त | चरं मासिक पत्रिका त्क 


| ॥ २ | 
न्८-चरच-रयच नचचरयनर्यून्यन्यर्न-कर्य-दर 
(श्नावण-प्र ° द्वि° भाद्र पद्-्राहिविन । दि° ५ जुलाई से ३१ श्रक्टूवर १६७४ तक) 
गुम्फन्तीव पुरातनेरथ नवैर्ज्यो तिःप्रबन्धैः समं | 
माग्यामाग्य विनिणयं क्िकथा-सन्दोहमातन्बती । 


अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसुर्योञ्ज्वला 
द्रं †। मे नि ६ (13 भूः 
जी याद्धमेमयी सुक्मेनिरता “यो तिष्मती* भूतले ॥ 





~~~ ~~ ~~ ~ =-= ----------------- 


वषं सोलन, श्राषाढ़्‌ गु० १५ गुरुवार, सं° २०३९ वि० ¢ संख्या 
1 11 १७ 0... १३ भ्राषाढ्‌ शाके १८६६ ( ४ जुलाई १६७४ ई०) ¢ ४ 


हम पिजयी हो, मात्रभूमिके र्तक बनें । 
विश्वाः पृतना जयेम ॥ (ऋग्वेद २।४०।५) 


अनष्माद्यासनाम चाभूमनागसो वयम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः पापो यं दिष्मस्तं संकऋृच्छत्‌ । । 
यो नो ष्टि तमृच्छतु ॥ (ऋग्वेद १०।६४।५) 
हम सब युद्धम विजयी हों । हम सब निर्दोष व निष्पाप हो, भ्राज अ्रभी तुरन्त विजयी हों 
ग्रौर उन्नत बने । जागृत व स्वप्न कालके बुरे विचार हमसे दूर हो, जो एक व्यक्ति हमसे द्वेष 
करता है उसीको ये (पाप) जावें।। 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तः अरण्यं ते परथिवी स्योनमस्तु । 
भन्‌; कृरण्णा रोहिणीं विइवरूपां, ध्रुवां भूमिं प्रथिवीमिन्रगुप्ताम्‌ ॥ 
अजीतोऽहतो श्र्ततो श्रध्येष्टं पृथिवीमहम्‌ ॥ (अथव ० १२-१-११) 


> -- | ८ वतव का ं 
हे मां! हिम-मण्डित पवेत व सधन वन कान्तार सुखदायी हों । खेती व उद्यान नाना विध 


धोन्य फल-फूल-मूल भरण-पौषण कारी हों । हमारी विस्तृता मही सदास्त्र वीरोसे सुरक्षित हो, हम 
ग्रजेय श्रपराजित भ्रमर म्यं स्वदेशके सुयोग्य प्रशासक हों ॥ 





सम्पादकौोय विचार - 





यः नयक भन्ये उ हिति कन तोक 





ज्योतिष्मती 


> 9 7 क । क । अ ~ । न | | । ऋ [ए = । ~ र गीर । "गिक | 


भारतीय वेन्नानिकोंका हार्दिक अभिनन्दन 


ताताकी सहायतासे ग्रणु-विज्ञानाचायं 
भाभाका १६४५ मे प्रारम्भ क्रिया गया महद्‌ 
प्रनुष्ठान १८ मई १९७४ को प्रातः ८--५ वजे 
ग्रणुडाक्ति कमीशनके म्रध्यक्ष होमी सेठनाकं 
नेत्रत्वमे पणं हुभ्रा । इसके साथ भारतने श्रणु- 
वलवमे प्रव्रेरा किया । 
भारतने न्यूक्लीयरका विस्फोट पौकरण 
(राजस्थान) में १०० मीटर भूमिके नीचे ग 
मे वैज्ञानिक श्री रामन्नाकी देखरेखमे किया । 
१९७२ में यह विस्फोट आ्रान्ध्र प्रदेशमे करनेका 
प्रयत्न किया गया था । किन्तु. कुछ प्लूटोनियम 
की मात्राकी कमी होने श्रौर दूरके नियंत्रकके 
ठीक रीतिसेकाम न कर सकनेके कारण वहं 
परीक्षण विफल रहा । इस विफलतासे ्रनुभव 
लेकर कमीको दूर क्रिया गया, दूरवर्ती नियंत्रक 
प्रणाली उन्नत की. गई । फलतः १८ मर्ईको 
८ वजे प्रातः श्रपेश्नाके श्रनुसार कं मरेके विलकक 
समान सफल विलक हृग्रा ग्रौर कुछ क्षणोमे 
ही ४०० मीटर व्यासका गडा हो गया। 
विदोष बात यहे हर्द कि रेडियो धमिता व 
ग्रगु उत्सजंनका खतरा उत्पन्न नहीं हन्ना । 
भगवान्‌ वृद्ध हमे । परन्तु, उनका हास्य विस्फा- 
रित नहीं हुभ्रा। | 
भारतमे यह्‌ क्षमता १६९६२ मेँ भी थी । 
त्रिटिञ् श्रणु विदोषन्ञोने भविष्यवाणी की धी 
कि भारत १६९६९२३ मेभ्रौरचीन १६९४ श्रणु 
विस्फोट करेगा । चीनने १६६४ में लोपनारमें 
पहला श्रणु बमक्रा विस्फोट किया । उस समय 
श्री मती गधीने दुर्गापुर कांग्रेस श्रणुबम बननि 


की प्रबल मांग करने वालोको जवाव देते हए 
कठाथा चीननेतो श्रणु विस्फोट जनताको 


नंगा भूषा रख कर क्रिया है। हम जनताको 


भूखा रखकर प्रु विस्फोट नहीं करना 
चाहते ।' इसके जवावमे समाजवादी नेता श्री 
गौरे एम.पी. ने कहा--““चीनने कुचं किया तो 
सही । कांग्र सने जनताको भूखा प्यासा रखा, 
फिर भी कुच नहीं किया 1“ इस तास्ते जो लोग 
कहते हैँ “श्रीमती गांयीने म्रपने नेतृत्वकौ ढरतीः 
दीवारको सहारा देनेके लिए श्रणु-विस्फोट 
राजनीतिक दुष्टिसे कराया है'" उनको सर्वथा 
गलत नही कहा जा सकता । १९६४ की तुलना 
मे १६७४ मे भारतमे भखमगी बही टै, नंगापन 
भीबढादहै । इस वास्ते. १६७४ में पोकरण- 
विस्फोट सवथा राजनीतिमे मूक्त नदीं माना 
जा सकता । चीनक जवाबमे देश रक्षाके लिए 
तो यह नहीं किया गया यह तो सत्थ हैन । 
विस्फोटके बाद भी हरेकके समक्ष सफाई दी 
जा रही है-"भागतका कोई इरादा श्राणविक 
दास्त्रास्तव बनाना नहीं । वह्‌ . गान्तिकरार्यो श्रौर 
ग्रौद्योगिक प्रगतिकरो तीत्र करनेमे केवल ग्रणु- 
शक्तिका उपयोग करेगा ॥' इसके जवावमें कहा 
जाता है कि सोवियत रूससे प्राप्त सखौनी 
विमान श्राणविक रास्त्रास्वों भ्रौर मिसाइलो 
कोलेजा सकते है । इन्दिरा-सरकार चीन 
ग्रपहूत मू भागको वापस लेने, तिव्बतको स्वा- 
धीन कराने ग्रौर ब्रहृत्तर भारतका निर्माण 
करनेका कोई इरादा नहीं रखती । क्योकि 


वह निम्न इलोकका निव्य पाठ करने वालोको 


हतवीयं निस्तेज बनाए रखना चाहती है । 


| 
। 


यो पिय दय नका यानो कनो नमय मो नो म यि या यि य > भ कमन्य वनम न्यक ्न्मयम्नो कन्यकन 


सम्पादकीय विचार ७ 


नित्य पाठका इलोक यह्‌ है :-- 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः, 
सनातनोप्यसि पिङ्क्ली च । 
सप्तस्वर. सप्त॒ रसातलानि, 
कुवन्त्‌ सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इन्दिरा-सरकार, शासक पार्टी श्रौर गासक- 
दल बृहत्तर भारतका स्वप्न तक नहीं लेता। 
इस निर्माणको बात तो दूर रही । श्रत 
निवल भारत भूमिके प्रति भक्तिन रखने वाला 
वग श्रणृवम न बनानेका जो वचन देता ठै 
ठीक देता है । बडे राष्ट भले ही विश्वास 
न-करर्‌ । नेहरू-नीति कायरता श्रौर भ्रात्म- 
मपणकीो नीति है । विभक्त-भारत श्रौर 
१६९७४ कौ भ्राथिक विपत्ति इपीका परिणाम 
है । पाकिस्तान व्यथमें परेशान होता है । 
श्रग्र जी राजके भारतमे रहते चलते, उसको 
कोड भय नहीं । यदि चीनके नागुची केरे 
ल्हासासे १५० मील दर तेयार हो रहै अ्रणु- 
केन्द्रसे उसको भय नही, तो पोकरणसे उसको 
क्यो भय हो ? 

जो लोग सरकार पर श्रणु बम बनानेका 
दवाव डाल रहे टै वे यह नहीं देखते की भारत 
ने १८ से १५ किलोमीटर टी. एन, टी. तककी 
ग्रणुशक्तिका विस्फोट क्या है । हिरोशिमा 
पर पड़े वमकौ क्षमता २० टी.एन.टी. थी । 
विश्व॒ लोकमतसे भयभीत, भ्रात्म-विशवाससे 
शून्य, विजयाकांक्षासे रहित इन्दिरा-सरकार 
किस वास्ते बम वनायेगो । १९६२ में क्या 
डा0 भाभाने नहीं कहा था करि यदि सरकार 
चाहे तो हम तीन मासमे श्रणुबम तयार कर 
सकते है । तब श्राक्रान्ता चीन भारत पर चढ़ा 
हु्रा था । श्रतः यह माननेमे कोई अ्रापत्ति न 





होनी चाहिए कि बतंमान नपु सक शासक वं 
के रहते भारत श्रणुवम नहीं बनायेगा । विचित्र 
वात यह॒दहैकि जो श्रणुबम बनानेका ्राग्रह 
करते हैँ मरौर इसको श्रावश्यक सानते हैवेभी 
म्रग्रजा राज चाहते है, श्रौर भारत प्राय्धीप 
को एक देश एक राष्ट नहीं मानते । क्योकि 
म्रणुवम बनानेका प्रथं है विभक्त भारतका 
एक शक्ति-पम्पत्न बलशाली राष्ट होना । 
जिसका परराष्टर-मत्री होनेका युद भी कभी 
स्वप्न लेते थे । 


प्रग्रजी राजका अ्रन्त किए वगर भारत 
प्रणुशक्ति-सम्पन्न न होगा । यह एक श्चब 
सत्य है। जव भारतीय जनता ऋषिका यह्‌ 
सन्देश प्रहण करेगी तभी वह आ्राणविक शस्ता- 
सत्रोसे सम्पन्ग होगी । ऋषिकी यह्‌ वाणी क्या 
पुनः भारतीय श्राकारमे ग्‌ जेगी- 
 श्रप्रतीतो जयति संधनानि 
प्रतिजन्या च्युत या सजन्या । 
श्रवस्यते यो वरिवहुः कृणोति ब्रह्मणो 
राजा तमवन्ति देवाः ॥। 
( ऋ ४।५०।६ ) 
पोले न हटने बाला व्यक्ति ही देशव 
राष्टू-घन उत्तम रीतिसे प्राप्त करता है। जो 
राजा ञ्रात्म-संरक्षण करने वाले ज्ञानीको घन 
देता है, उसकी सब विद्वान्‌ रक्षा करते हैँ । 


क्या वेज्ञानिकोंका रामलीलाके मंदानमे 
सावेजनिक रूपसे सम्मान किया गया? क्या 
उनको शासनने पूजा की ? श्रतिरिक्त गजट 
निकाल कर व्या उनकी विशेष रूपसे प्रदंसा 
को गई ? फिर पोकरण विस्फोट भारतकी 
ग्राथिक प्रगतिको तत्र करेगा, जनता यह कैसे 
विरइवास करे ? 


ने कनं 








(- ज्योतिष्मती 


श्रो होमी सेठना, श्री रमन्ता श्रौर लगभग 
४६ वैजानिकोके भ्रनुशासित, संगठ्िति नियो. 
जित प्रयत्नका फल पोकरण विस्फोट है जहां 
१८ मईको बना रेतीला पहाड़ इसकी साक्षी दे 
रहा है । भारत र्ट्का माथा ऊंचा करने वाले 
वज्ञानिकोंका ७० करोड भारतीय जनताके 
स्वरमे स्वर मिलाकर हम हादिक श्रभिनन्दन 
करते हँ । भारतकीो बुद्धि, प्रतिमा श्रौर इसकी 
ज्ान-गरिमाको इनके कारण विश्वसे मान्यता 
प्राप्त हुई है । भारत पुनः जगद्गुरु होगा, यह्‌ 
विहवास पुनः जागत हो गया है। मनुक्ा यह्‌ 
सन्देश पुनः सुना जायेगा ग्रौर माना जयेगा-- 
एतद्‌ देश प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
13 स्वं चरित्र शिक्ष रन्‌ पृथिव्यां सवं मानवाः ॥ 
(मनु५ २।२०) 
दस भावना श्रोर पवित्र संदेशको पुनः 
जागत करने वाले वज्ञानिकोंका कौन भारतीय 
सादर श्रौर विनस्र भावसे ्रनिन्दन न करेगा । 


पटला नहीं 

भूगभं गत विस्फोट पोकरणका पहला 
नहीं हे । हा, मारतका प्लुटोनियम तंत्र श्रौर 
तकनीक श्रपना है । क्योक्रि म्रमेरिका ग्रोर 
सो वियत रूप १६९३ से भूमिभगत विस्फोट 
परीक्षण बराबर कर रहै है । श्रव तकं इस 
संख्यामे किए है :- 
भृगत परीक्षणं व्यय 
ग्रमेरिका २५५ ३५ श्रव डालर 
सोवियत रूस & -- 


इस वास्ते भारतका यह गवं करनां वथा 
है कि वह्‌ भूमिगत परीक्षण करने वाला पहला 
देश दै । वह तीसरा देश है। क्या चीन भी 





भविष्यमे भूमिगत ही विस्फोट करेगा ? इस 
प्ररनके उत्तर पर डा० कीर्सिजरका भविष्य 
निभेरदहै। क्योंकि चीनकरे यह मानने पर दही 
सोवियत रूस डा० कीरसिजरसे बात करेगा । 
प्रन्यथा फरवरी १९७४ के समान उनको 


श्रपमानित होना पड़गा ्रौर विना वार्ता चलाए , 


तापस श्राना पड़गा । निक्सन प्रशासन इस 
वास्ते भारतके पोकरणं विस्फोटते प्रसन्न नदीं 
हे । वह प्रस्तावित (बजट मे) ६& करीड रु° 
को सहायता रोक लेना चाहता है । स्वाभिमानी 
भारत क्यों क्रिसीके भ्रागे हाथ पसारे ? क्यो 
न वह रूसी मागका त्याग कर भारतीय मारं 
को ग्रहण करे । क्या सरकार श्रवं भी चेतेगी ? 


सावधान ह 
सोवियत रूस भ्रौर उसके ग्रनुवर्ती देशोकं 


साथ किए गए श्राथिक व॒ व्यापारिक पैक्टं. 


पर पूनः विचार करने ्रौर उनमें भारतीयदहित 
को दुष्टिसे संशोधन करनेकी श्रावइ्यकता है । 
क्योकि कम्युनिस्ट देगोनि ग्रपनी वस्तुप्रोका 
दाम तीन चार गुना बढ़ा दिया है । श्रत: मूल्यमे 
पूराहोते हए भी श्रायात माल कागज, फर्टी 


लाइजर्‌ श्रादि मात्रा श्रौर परिमाणमें- कर्म | 


होगा । भारतम भी कीमतं बही है, पर कम्यु- 
निस्ट देशोके समानं नहीं । हिसाब लगाया 


गया है कि इन देशोके साथ भारतका व्यापार , 


प्रतिकूल होगा । इसकी मात्रा २०० करोड ₹० 
तक होगी । यह्‌ भारत कंसे पूरा करेगा ? लिए 
ए ऋणका सूद इससे श्रलग है । 

प्रतः इन देशोके साथ किए गए व्यापार 
पटा पर पूनः विचार करना चाहिए । दूसरे 
ग्रपने देशमें महगाई नट कर्‌ मालकी कमी 
उत्पन्न कर्‌ इन देशोको माल निर्याति करतेकी 
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नीति पर पुनविचार करना चाहिए । भारतम 
एक केला २५ पेसेमे विके श्रौर सास्कोमे १० 
पसेमे विके, यह्‌ व्यापार नहीं कहा जा सकता । 
भारतीय जनताको भूखा रखकर कम्युनिस्ट 
देशोका पेट भरनेकी व्यापार नीतिमे तुरन्त 
परिवतेन करनेकी श्रावरयकता है । क्या इन्दिरा- 
सरकारके ध्यानमें कभी यह्‌ बात प्रायेगी ! 


विहारका मोचां तेयार्‌ 

विहारके मो्चकी कमान गृहमंत्री श्री 
उमाशंकर दीक्ितते संभाली है। यह इस वात 
काप्रमाण है कि मियां गफूरको प्रधानमंत्री 
-तक बिहार विधानसभा काम्रस पार्टीका योग्य 
नेता नहीं मानते । प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी 
विरवास नहीं करतीं कि श्री गफूर मियांके 
मुख्यमंत्री रहते बिहारमें इन्दिरा-काग्रस पार्टी 
विरोधियोके पहले ही धक्केसे बिखर न 
जायेगी । ग्रतः गृहमंत्रीको विहारका मोर्चा 
दिया गया है । सेनापतिने सेनाकी ङ्लि (पार्टी 
की बेटक ) देखनेके वाद कहा है विधानसभा 
को भंग करनेका भ्रान्दोलन विफल होगा । 
जून १९७ ˆ मे विहार विधानसभाका विसजंन न 
होगा ।' परन्तु श्रीमती गांधोको कमान कमजोर 


है । क्योकि यदि उनकी पार्टी गफुर भियांको नेता 


माननेको तयार नहीं तो प्रघानमंत्री विधान- 
सभाको भंग करने श्रौर राष्ट्पतिका गासन 
स्थापित्त करनेको कुच दिन पहले तक तैयार 
थीं । इसका श्रथ दहै कि विधानसभा भंग करने 
के विरुद्ध उनको कोई श्रापत्ति नहीं है। उनका 
ग्राग्रह इतना मात्र है कि उनके नैतरह्वको 
चुनौती न दी जाये । उनको इच्छाका सम्मान 
किया जाये । पाली शासन प्रणालीको रक्षा 
की कोई बात नहीं । यह्‌ वि रोधियोकी नंतिक 





विजय है। युका शंखनाद हनेसे पहले ही 
प्रधानमंत्रीने ग्रपनी हार मान लीदहै। श्रवतो 
इतना ही विचारका विषय रहता हैँ कि बिहार 
विधानसभा १९७४ मे समाप्त होती है या 
नहीं । 
'इस सडी गली निकम्भी सरकारको एक 
धक्क्रा शरोर जोरकादोः 

छात्रोको सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाडाका 
नेतृत्व प्राप्त है । वह ७२ सालकी अ्रायुमें श्रपने 
स्वास्थ्यको खतरेमे डालकर राजभवन पर मोर्चा 
ल गानेनेके लिए वेल्लौरका हस्पताल छोडकर 
पटना पचे हँ । पांच लाख शान्त ्रामीण 
जनताको लेकर राजभवन पहुचे भ्रौर राज्यपाल 
को एक करोड २०0 लाखके हस्ताक्षरों एवं 
्रगूठा छापके बण्डल भेट किये रौर कटा करि 
विधानसभा तुरन्त भंग कर दी जाये । ७ 
जूनसे विधानसभाके चारों दवो पर धरना 
प्रारंभ है । २६३ व्यक्ति गिरफ्तार हौ चुके हं। 
गृहमंत्रीने जयप्र का वावसे भ्रपील कीरै कि 
वह पालैमटी-शासन- प्रणाली पर हमला न 
करं । किन्तु वहं भूल गए कि सवदियी नेता 
जव सोरालिस्ट नेता था तब १६५१ में वह्‌ 
कनाट प्लेसमें यह नारा लगाने वाले जुलूसका 
तेत्रत्व कर रहा था-- “इस सड़ी गली निकम्मी 
सरकारको एक धक्का श्रौर जोरका दो।'' 
१९५१ मे उसका जयघोष किसीने नहीं सुना । 
१९७४ मे विह्ारके तरुण वग॑ने उसको सुना है 
श्रौर पकड़ा है । जयप्रका वाव मानते कि 
उनका श्रान्दोलन विशुद्ध रूपसे वेधानिकं नहीं 
है । पर जब नौकर्डाही ही भ्रष्ट है, चुनाव 
ग्रपार पैसा लगाकर जीता जात दहै, तो उनके 
पास श्रौर दूसरा उपाय क्या है? लासन आष्ट 
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है, जव यह सरकार श्रौर श्री दीक्षित भी 
मानते है, तो वह क्यो इस सड़ी गली सरकार 
की रक्षाके लिए कमर कस रहे है। क्यों नहीं 
वह उनका साथ देते ग्रौर च्रष्टाचारका अरन्त 
करनेमे सहायता देते ! 


जनतंत्रकी हत्या 

श्रीमती गांधी तिर्वाचन कमीङ्नको श्रपनी 
इच्छानुसार चलाती है। गजरात-विधानसभा 
को भङ्घ हृए लगभग तीन मास बीत गए, परन्तु 
वहां नव-निर्वाचन होनेकी तिथि घोषित नही 
की गई । परन्तु, विहारमे १७ सदस्याके त्याग- 
पत्रसे रिक्त हए स्थानोंको भरनेके वास्ते जुलाई 
मे उपचुनाव होनेकी घोषणा की जा चुकी हे। 
स्व० बरकतुल्लाकी मृत्युस रिक्तं तिजाराकौ 
सीटके वास्ते लगभग दस मास बाद २६ मरको 
चुनाव हरा । क्या कोई नियम या सिद्धान्त 
काम कर रहा है? यह लोकतंत्रहै, या श्रधि- 
नायक तंत्र ?. फिर पालंर्मैट व॒ विधानसभाके 
सदस्योंकां त्यागपत्र स्पौकर उस समय तक 
स्वीकार न करेगा जब तक उसको यह तसल्ली 
न हो जायेगी कि त्यागपत्र सदस्यने स्वेच्छासे 
दिया है, उराने धमकाने श्रौर लाचारीमे नहीं 
दिया है । यह ३३वां संशोधन शासक पार्टीनि 
क्या श्रपने तरकसके वास्ते बनाते हए लोकतंत्र 
वीरक्षा की है, या अनततंत्र पर भारी गदा 
प्रहार किया है श्रौर स्पीकरको शासक पार्टी 
का एक हथियार श्रौर सी.्राई.डी. का श्रादमीं 
बना दिया है। श्री दीक्षितने इस संशोधन पर 
पार्लयैटको विचार करनेकै लिए दो दिन देना 
भी उचित नहीं समा । यह हथियार बिहारके 
मोचं पर वरता जायेगा । स्पीकर श्रव सदनके 
हितोंका रक्षक न होकर शासक पार्दकि हितों 


की रक्षा श्रौर उसका क्रीत दाक्त होगा । क्या 
यह जनतंत्रको कुचल कर जनताकी इच्छाको 
ग्रमान्य कर अ्रधिनायक-तंत्र स्थापित्त करने 
ग्रौर पार्ल्टी लासन प्रणालीका श्रन्त करनेकी 
भूमिका नहीं है ? फिर भी गृहमंत्री श्री दीक्षित 
का पालमैटी शासन प्रणालीकी रक्षाके लिए 
सर्वोदयी नेतासे अ्रपील करनेका कों श्रथ 
शोष रह जाता है ? भ्रतः जून १६७८ मे विहार 
विधानसभाभंगदहोया न हो भारतम श्ररा- 
जता भ्रव्यवस्थाका प्रसार होगा । इन्दिरा- 
सरकार मंहगाईसे लडनेके बदले सामान्य 
जनतासे लड़ रही है । सेना श्रौर पुलिसकी 
मददसे वह॒ विजय पा सकती है, पर जनताके 
दिल पर शासन नहीं कर सकती । प्रंग्रजी 
शासनका भ्रन्त करके ही वह यह कर सकती 
है । वया वह इसके लिए तयार है ? नहींतो 
ग्राज फिर विहार दै, कल ग्रसम भ्रौर बंगाल 
है, परसो मध्यप्रदेश ग्रौर राजस्थान दहै । चौथे 
दिन महाराष्ट हे। 


तीसरे महायुद्धकी ओर 


विङ्व नववधुके समान धीरे-धीरे तीसरे 
महायुद्धकी ओ्रोर बढ रहा है । भारतके पोकरण 
विस्फोटने इसराइल, ईरान, मिश्च, द० श्रफ़रीका 
प्रौरब्राजीलको अ्रणुवम बनानेकौ प्रेरणा दी 
है । भारतके समान इनके समक्ष भ्राथिक करि 
नाई नहीं । भारतने इनको भ्रणुबम बनानेका 


- साहस दिया है । इसके कारण श्रमेरिका श्रौर 


रूसने श्रपने प।स रे भ्रणुबमोके भण्डारको 
समुद्रम फक देनेके बदले नये जोशसे शस्त्रास्त्र 
का निर्माण क्रिया है। आ्रामूर.युसिसीरी नदियों 
के क्षेत्रमें रूस श्रौर चीनमे चौचं लड़ रही है । 
यद्यपि चीन बृदोकीं जगह नयां नेता चुननेमें 


सम्पादकीय विचार ११ 


व्यस्त टै । यह्‌ यदि गृहयुद्धमे परिणत हो गया, 
तो रूप-चीन सप्राम विलम्बित हो जायेगा । 
सोवियत रूस यूरोपमे लडनेकी क्षमता नहीं 
रखता । नाटो भंग होनेके बदले दृढ्‌हो रहा 
द । फ़ांस प्रौर जमेनीके नये शासक यूरोपमें 
प्रमेरिकी सेनाको उपस्थिति श्राव्य मनते 
है । ्रतः यूरोपपें लडनेका श्रथ है ्रमेरिकरासे 
लड़ना श्रीर्‌ भ्रमेरिकाको चीनका सहायक्र 
बनाना । रूस भूलकर भी यह नहीं चाहता । 
चीन प्रौर रूम भारत प्रायःद्वीपमे भी लड 
सकते हँ । भारत विभक्त है। इस्लाम लडनेको 


सदा प्रस्तुत है । चीनक प्रणुवमं बनाने पर भुष्टोने 


चीनको बधाई दी थी। ्रतः इस्लाम चीनक 
सहायता पाकर भारतमे लडेगा । तीसरा रण- 
क्षेत्र परिचमी एशिया है । यहां तीनों ग्रणुबमसे 
सम्पन्न शक्तियोके ्रहं तयार हो रहे हैँ । डा 
की्सिजर सीरिया श्रौर इजराइलकी लडाई 
सात मास बाद समाप्त करनेमे सफल हृए हैँ । 
लगातार ३६ दिन वह शटलके समान बेरूत, 
तेल्रवीव दमिरङकका चक्कर काटते रहे। 
ग्रेमिको श्रौर कभी-कभी कोसीजिन भी सीरिया 
की हिम्मत बहाने दभिरक पहुंचते रहे । इसी 
एक वातसे सतभफाजा सकताहै कि तेल उ- 
त्पादकं क्षे्रोके देशोको स्थिति कितनी महत्वपूणं 
दै । इजराइल म्रौर फिलस्तीनकी लडाई चल 
रही दै । यह कभी भी वढ सकती है। यह 
रणक्षेव श्राज भी शान्त नहीं है । श्राग सुलग 
रही है । ये तीन सम्भावित रणक्षत्र है। 
मिभक्तं भारत विरव-गान्तिको भंग करने वाला 
है, क्या इस सत्यको चान्तिप्रेमी भारत कभी 
स्वीकार करेगा । न 
राष्ट पात 
भारतका नया राष्टरूपति कौन होगा ? 


इस समय अ्रखिल भारतीय व्यापक प्रभाव 
ग्रौर प्रतिष्ठाका कोई व्यक्ति नहींहै । सर्वो 
दयीनेता श्री जयप्रकाश नारायण इसके श्रप- 
वाद हं । पर वह सत्ताकी राजनीतिसे श्रलिप्त 
ट । १६२० मे जव उन्होने कालेज छोड़ा उस 
समयसे उन्होने सत्ताकी कुर्मीकीं ्रोरसे मुह्‌ 
फेर रखा है श्रौर पीठ की हुई है 1. इन्दिरा 
कांग्रेसके चोटीके तेता राष्टूपतिभवनमें प्रवेश 
करना नदीं चाहते । वह्‌ म्रब शोभाको भी 
जगह नहीं रही । श्री गिरिके राष्टरपतित्व- 
कलने यह्‌ तथ्य प्रकट कर दिया है। वह 
प्रघानमंत्रीकी कटठपुतलीके वास्ते जगह हो गई 
हे। इस प्रकारका ज्यक््ति श्रल्पसंख्यक वगेका 
ही दहो सक्ता टै । पारसी श्रत्पसंख्यक नहीं 
माने जाते । ्रत्पसंख्यक वग सरकारी दष्टिसे 
मुस्लिम है, सिक्ख भी इसके दावेदार हँ । ईसाई 
यह स्थिति पानेके लिए प्रयत्नशील हैं । 


ग्रतः कृषिमत्री श्री फखरूहीन ओर 
सरदार स्वणंसिहये दो उम्मीदवार है । इनमेसे 
प्रधानमंत्रीका जिस मरोर अ्रधिक रुभान होगा 
वह राष्ट्रपति भवनम प्रवेडा करेगा । क्योकि 
यहां योग्यता, प्रतियोगिताका प्रडन नही हे। 
सेक्युलरिज्म (णेहिकवाद) की रक्षाका प्रडन 
है । इसका श्रथ है सरकार एसा कोई कामन 
करे जिससे बृहत्तर भारतके निर्माणका विचार 
सम्पुष्ट हो, भारत धमेका पुनरुत्थान हो श्रौर 
पूनर्जीवन हो । अ्रतः कटर भारतीयका प्रवेश 
वहां निषिद्ध है । मास्को उसको न॒ चाहेगा। 
वयो कि सादबेरिया पर जिस युक्तिसे रूसका 
ग्रधिकार ्रौर प्रभुत्व है उसी युक्तिसे भारतका 
भीदहै। भारतकी बढती जनसंख्याको बसाने 
के लिए स्थान चाहिए । ग्रतः मास्कोकी स्वी- 








करति ली जायेगी, श्री गिरिका प्रस्ताव मास्को 
(नशन) ने ही पहले किया था । श्रत. इस बार 
जी उसकी स्वीकृति म्रौर पसन्दसे होगा । यह्‌ 
( माननेमे कोई दुविधा न होनी चादिए्‌ । 


| संस्क्रत बहिष्कृत 

तमिलनाडके मन्दि रोसे संस्कत बहिष्कृत कर 
गई डे । नया अ्रादेष्ध टै कि श्रचना एकमत्र 
तमिलमें हो. संस्करेतमें कोई नहीं । चचं ग्रौर 
मस्जिदोके लिए यह नियम नहीं है । यह नेहरू 
नीति है । सेक्युलरिज्मका सरल श्रथ रहै हिन्दु 
जाति व हिन्दू ध्म॑का उच्छेद । स्व°्श्रीश्रौ- 
प्रकाशने सम्भवतः इसीका विचार करके कहा 
था १०० साल बाद भारत्मे भी हिन्द तन 
रहेगा । इस देशकी एकताको दढ करने वाली 
| भाषा संस्कत रहै । यह देववाणी कही जाती 
। है । इसकी लासनने घोर उक्षा कौ है । क्योकि 
भारत-भक्िका नादा करना प्रभीष्ट ह । इसके 
ग्रभावमे १६४६ कै निर्वाचन पत्रमे की गई 
घोषणाकरे विरुद्ध मारत विभाजन स्वीकार 
कुरनेके महापाप पर पर्दा कमे पड़ा रह सकता 
| डे । ऋषि कहता है श्रद्धासे ही सव कुद सम्पन्न 

हो सकता है ! ऋषिको वाणी है :- 
श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूधनि वचसा वेदयामसि ॥ 
(ऋ० १०।१५१।१) 
। श्रद्धां प्रातहवामहे शरद्धां मध्यं दिनं परि । 
॥ श्रद्धां सुयस्य निम््र.चि शद्ध श्रद्धा पयेहनः॥ 
(ऋ० १०।१५१।५) 
भारतभूमिके प्रति श्द्धाको जगाया नहीं 
जाता, तब तक इस प्रकारकी विपत्तियोका 
साहसके साथ सामना करना ही शेष रह जाता 
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ह । विचित्र वात दहै कि चासक पार्टीनि भारतीय 
एकता विरोधी तत्वोकी निन्दामें एक. शब्द्‌ 
नहीं कहा । भारत भक्तोको श्रपनी शक्तिके 
सहारे ही भारत विरोधि्योसे लडाई करनी 
होगी । रन यही है क्या भारत भक्तं इस, 
संग्रामके लिए तयार है! 
प्रतिवद्र जज 

पंजाब, हरयाणा हाईकोटका चीफ जस्टिस 
श्री पण्डितको नहीं बनाया गया । क्योकि वह्‌ 
श्रीमती गांघीकी दष्टिमे कम्थुनिस्ट नहीं माना 
गया । जसे सुप्रीमकोटंके नव-नियुक्त जज श्री 
ठेयर प्रथित कंम्युनिस्ट हैँ । न्यायालयोके जज 
राजनीतिक विचारकी दुष्टिसे नियुक्त हीने 
लगे हैं । योग्यता, निष्पक्षपातता, विद्रत्ताके 
कारण नहीं । हिमाचल प्रदेशके ह।ईकोटेके चीफ 
जस्टिप्त पद पर उपराष्टरपत्ति श्री पाठकरके छीटे. 
पुत्रको नियुक्त क्रिया गया है । यद्यपि वह्‌ 
इलाहाबाद हाईकोटमे एक जनियर जज थे । 
सुना गया है क्रि उनको सुप्रीम-कोटेका एक 
जज बनानेकी इच्छाते यह किया गया ह। 
इन्दिरा-सरकारने न्यायालयोंको मोमका पतल 
वना दिया है। क्या ये न्यायालय जनताका - 
विश्वास प्राप्त कर सकेगे । न्यायालयोकी 
प्रतिष्ठा श्रीमती गांधीने नष्ट करदीदहै। 

नागालंडमे इमाई प्रदेश बन रहा है 

नागालेडका ्राधा नाम ही ईसाइयतको 
सुचित करता है । वहाके वतमान शासक ईसाई 
है, यद्यपि उनका बहुमत नहीं है । अ्रतः शासन 
विदेशी मिशनरियोकी सहायतासे वडी संख्या 
मे लोगोको ईसाई बनानेका कायं जोरोसे कर 
रहा दै । पिछले दस सालोमें कंसी प्रगति हई 

(शेष पृष्ठ ६१ पर) 
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देवक्ञकी रृष्टिमे संसारचक्र 
स्वतन्त्र भारतके २ ठव वषेलग्नके यहयोग 
तेरह दिनके पत्त ओर पंचयहीका प्रभाव 
मं त्रिमण्डलोमें परिवतंन, नये राष्ट्‌ पतिका चुनाव न 
विटेन विरव्यात कवक -वि्यवश्य 


[ श्री हरदेव शर्मा जिवेदी | 


पाठकोको स्मरण होगा, गतवर्षं इन्हीं 
दिनो “ज्योतिष्मतौ' के १६बें वर्षके चौथे ग्रङ्कमें 
स्वतन्त भारतके २७बवे वषेके ग्रहयोगोंका उल्लेख 
करते हुए प्रष्ठ १६ पर लिखा था-- 


^“ ` -खाद्यान्न समस्या भारत ही नहीं 
विश्वके लिषएु चिन्ताक्ा कारण बनेगो ¦ मह्‌- 
गाईके कारण मध्यमवगे एवं श्रमजीवियोंको 
जावनयापन द्रूभर होगा । धन स्थानमे नीच 
का गु, मंगलसे दृष्ट श्रौर धनेश शनि, राहुके 
साथ होनेसे श्राथिक संकट बदेगा । भ्र्थाभावके 
कारण योजनाएं श्रक्षुरी र्हंग ।"' 
तदनन्तर सं” २०३१ के “श्री विङ्वविजय- 
पचांगमें प्रष्ठ २६-२७ पर भारतीय गणराज्य 
के २५बे वषकी कुण्डलीके नीचे "भीडतन्व्रसे 
सावधान" चीषेकमे स्पष्ट लिखा था- 


८५. .यह्‌ योग इस वष भारतीय गणतन्त 
के लिए श्रग्नि परोक्षाका है ।...यहां यह फलि- 
ताथ निकलता है कि इस वषे राष्ट्को सवसे 
बुरे रथिक राजनंत्िक संकरका सामना करना 
पड़ेगा ।.. हडताल बन्द घेराव श्रादि उपद्रवोसे 
जनजोवन श्रव्यवस्थित क्षुब्धं होगा । श्रायात 
निर्याते व्थवधान पडनेसे भी गम्भीरं प्राथिक 


संकट पदा होगा । यदि ज्ासनसुत्र संचालकोने 
समय रहते इस भोडतन्त्रको भवतति पर अंकुश 
नहीं लगाया तो भारतमें प्रजातंत्रका भविध्य 
उज्ज्वल नहीं होगा । मंहगाई दुर नहीं होगी । 
खाद्यान्न तेल घृत गुड़ शक्कर पेट्रोल लोहा, 
पित्तल, सुवणं चांदीका भाव तेज रहेगा । 

गेहुं घत तंल पेदटोल सोना चांदी लकड़ी 
कोयला श्रौर प्रत्येकं जीवनोपयोगी वस्तुस्रोके 
भाव इस वषमे जितने बहे हैँ, उतने स्वतन्त्रता 
के विगत २७ वर्षोमिं श्रौर भ्र॑ग्रेजी राजमे भी 
कभी नहीं बढेथे। तल साबुन श्रौर वनस्पति 
डालडा घी जेसी वस्तुएं भी दुष्प्राप्यं हो गयो 
दै । गुजरालकी भूखो प्रजा बुभुक्षितः किन 
करोति पापम्‌" के अनुसार जब भ्रपना विवेक 
खोकर हसक क्रान्ति पर उत्तर श्रई तब 
ग्रपार जन-घन हानिके बादमार खाकर केन्द्रीय 
रासनका दिमाग सुधरा । भ्रव बिहारमें 
यही कृच होने जा रहा है । स्वतन्त्र भारतके 
२८बे वषमे विहारमे गप्र मियांका मंत्रिमण्डल 
नहीं रह पायेगा, ग्रतः केन्द्रीय शासन जितना 
जल्दी बिहारको समस्याको सुलभा देगा उतनी 
ही सम्पल्तिकी हानि ग्रौर जनाक्रोशसे िहार 
कौ बचाया जा सकेगा । च्रत्न-समस्या गस्भीर 
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वननेकी चेतावनी हम विगत ठ वषसि अ्रपने 
पंचांग रौर इस पत्रिकामे वरावर देते श्रारहे 
हैँ! भ्रव इस वषके ग्रहयोग भी गेहूं गड शक्कर 
घत तंलादि खाद्य पदाथि लिए समाधान 
कारक नहीं हैं । दो भाद्रपद मास गओ्रौर कातिकमें 
१३ दिनका पक्त एवं पंचग्रही योग भी दुर्भि 


उत्पात अ्रशान्तिकारक है| श्रब हम प्रवेशहोने ` 


वाले स्वतन्त्र भारतके २८्वें दषेकी ग्रहुस्थिति 
का दिग्दशेन प्रस्तुत कर रहे 

सं० २०३१ प्र० भाद्रपद क० ११ बुववार 
दि० १४ भ्रगस्त १९७४ को इष्ट घटादि 
४०।४५ (स्टेणटा० रात्रि १०।११) सू० ३।२८ 
मेष लग्नके ४ थे अ्रंदामे भारतको स्वतन्त्र हुए 
२७ वषं पूणं होकर २ ठ्वा वषं प्रवेश होगा । 
२७ वष पुवं स्वतन्त्रताकी उपलब्धि १४ श्रगस्त 
को प्रघ रात्रिमें हई थी, श्रतः सौरमानसे वर्षा 
रभ प्रतिवषे प्रायः १४ श्रणस्तको ही होता दै। 
स्वातच्तरयोत्सव १५ भ्रगस्त गुरुवार १९७४ को 
ही सवत्र मनाया जावैगा । 





१२ां श्रौर वषे लग्नेश मंगल एवं जन्मलग्नेश 
गुक्रमे भी द्विद्रदिश योग है । वषश मंगल, रानि 


राहसे दृष्ट हे । धनभाव केतु, मौम दृष्ट श्रौर 


ग्रष्टम भावमें राहु, नेषच्यूनकी युति दहै, यह 


ग्रहुस्थिति ज्योतिषगास्त्रकी दष्टिसे भारतक 
लिए श्राधिक राजनेतिक श्रौयोगिक स्थितिकै 
लिए समाधानकारक नहींहै। ग्राथिक संकट 
बटेगा । मंहगाई श्रौर वेकारी भी बहेगी । स्वे- 
साघधारणकरे लिए जीवनोपयोगी वस्तुं प्राप्त 
करना दुभ होगा । रासनमे ्रष्टाचार श्रौर 
भाई-भतीजावाद बटेगा । 
स्वतन्त्र भारतका जन्मलग्न 


$ 





ट्स व्ंका १-४-५-८ वां मास राजरततिकर 
सामाजिक साम्प्रदायिक ग्रशान्ति एवं पीडा- 
कारक दहै । केन्द्र श्रौर प्रान्तीय मंत्रिमण्डलौमें 


ग्रकल्पित उलटफेर होगे । इस वषेके प्रारम्भे | 


( १५ श्रगस्त ७४ के वाद) होने वाले राष्ट्रपति 
चूनावमें भी कु कता पेदा होगी । दशमेशं 
शनि दशामभावसे ६ठे सप्तमेश॒चन्द्रके साथ 
ग्रौर श्रष्टममें मंगल मुथादहै, मरतः भावी नये 
राष्टृपति श्रपना कायंकाल पूणं ख्पेण पार 
नहीं कर पा्येगे । इसका पूणं निणय जन्मः 
कुण्डली एवं पदग्रहण कालीन कुण्डलीसे ही 
सकेगा । इतना निचित है कि इस बार जो 
भी राष्टृपति होगा--वह श्रायं धर्मंतर प्राणी 
होगा । श्रायं संस्कृतिकौ गरिमा श्रौर श्रल्तण्ड 
भारतकी कल्पना उनके मस्तिष्कमे नहीं होगी । 
गुजरात विधानक्षभामें सत्तारूढ कांम्रस बहुमत 
प्रप्त न कर सकेगी । वर्षारम्भसे पूवं ही 
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देवज्ञकी दृष्टिमे संसार चक्र १५ 


(जुलाईके ग्रन्त या भ्रगस्त) विहारके वतेमान 
मुख्यमत्री मियां गफूरको पदत्याग करना 
पड़गा । विधानसभामे सत्तारूढ काग्रोसका 
बहुमत नहीं रहेगा । 


ग्रादिवन मास (सितम्बर १९७४) से श्रागे 
मध्यप्रदेश पंजाब बंगाल रसम उड़ीसा महा- 
राष्ट्र तमिलनाड राजस्थान कनटिक हरियाणा 
मरोर हिमाचल-प्रदेशके मुख्यमंत्रियोकी स्थिति 
डावाडोल होने लगेगी । इन प्रान्तोमे विरोधी 
तत्वोको गतिविधियां उग्र होगी । वर्षान्तं तक 
(१५ ्रगस्त ७५) कुद प्रान्तोमे राष्ट्रपति शासन 
होगा म्रौर कुम मुख्यमंत्री बदलेंगे । कुदेक 
परान्तोके मंत्रिमण्डलोमे सामान्य परिवर्तन 
होगा । 

यद्यपि इस वषेकी ग्रहस्थिति भारतको 
ग्राथिक राजनंतिक संकटमे फंसाने वाली है 
तथापि वषं मंगल, मु थाके साथ पंचम भावमें 
भाग्येश गुरु श्रौर राज्येश शनिसे इत्थशाल 
योग बना रहा है- यह सब प्रकारकी श्रापत्तियों 
पर व्रिजय प्राप्त करके भ्रात्मगौरव बढाने 
वाला है । केन्द्रौय शासन सुद्ढ्‌ होगा भौर 
विपत्तिके समय सभी दलोका सहयोग मिलेगा । 
पंचमं भाव विज्ञान विद्याबुद्धिकारक है, श्रत 
भारत इस वष व॑ज्ञानिक प्रगति एवं भ्रनुसन्धान 
क्षत्रमे गौरव प्राप्त करेगा । राजधानीमें अन्तर्या 
ष्ट्य स्तरका कोई विशाल ्रायोजन होगा । 
दो प्रमुख राजनंतिकं अथवा वेज्ञानिकोका 
देहावसान होगा । मंगल श्रष्टमेश भी हो गया 
हे ग्रौर श्रष्टममें राहु नेपच्युनकी युति भ्राथिक 
संकट, पारस्परिक मतभेद बाकर रासनके 
सामने विषम समस्या पैदा करेगा । वर्षारम्भसे 
पूवं श्रोर बादमे पंचग्रहीके श्रासन्न केन्द्र तथा 
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वू ख प्रान्तोमे बन्द घेराव हडतालसे म्रसन्तोष 
व्याप्त होगा । नक्सलपंथी यत्रतत्र उत्पात 
करगे । परंतु सेनापति वषश मंगल बलवान्‌ है 
ग्रतः इन पर काव पा लिया जावेगा । यथा-- 

भौमेऽब्दपे बलिनि कोति जयोऽरि नादः, 
सेनापतित्वं रणनायकता प्रतिष्ठा । 

जन्माब्दा ञ्धपरन्ध्रपाब्दमुथहा-- 
नाथाबलाढचास्तदा । 

रम्यं वषं मुन्ति सर्वमतुलं 
सौख्यं यदोऽथगिमः ॥ 


तेरह दिनका पक ओर पंचग्रही योग 

कातिक कृष्णपक्ष १३ दिनका है रौर इसी 
मासको श्रमावस्या (दोपमाला) मे तुला राशि 
परस्‌. चं.मं.बु. शु. इन पांच ग्रहोका योग 
बनेगा । यह संसारके लिए अशान्ति उत्पात 
कारक है। इस योगका भ्रगुभ फल उ मास 
ग्रागे पील तक भ्र्थात्‌ १३ श्रगस्त ७४ से १३ 
फरवरी ७५ तक यत्रतत्र होता रहेगा । कहीं 
प्रकृति-प्रकोप श्रतिवृष्टि श्रनावृष्टि बाढ़ भूकम्प 
महामारी समुद्री तुफान हिमपातसे, कहीं गुह- 
युद्ध राज्यक्रान्ति श्रग्निकाण्ड यान दुघेटनासे 
हानि होगी । प्राचीनाचार्योनि लिखा है- 


यदा च जायते पक्षस्त्रयोदडदिनात्सकः। 
भवेट्लोकक्षयो घोरो रण्डमाला युता मही ॥ 
एकराशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचखेचराः । 
प्लावयन्ति महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा ॥ 
ग्रमेरिका इगलेण्ड पाकिस्तान ्ररब राष्ट 
सोवियत रूस जमनी श्रौर जापान पर इस 
पंचग्रहीका विशेष प्रभाव पड़ेगा । तुला वृरिचक 
मीन मेष ककराशि वाले व्यक्ति म्रौर राष्ट 
भौ पीडित होगे । शनि ग्रौर गुरसे इस पंचग्रही 
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का त्रिकोण योग है, ग्रतः भारतको विशेष भय 
नहीं है । भारतके पूवं दक्षिण समुद्र तटवर्ती 
प्रात्त पीडित होगे । 
शक्रास्तका फल 
परादिवन शुऽ १५ दि० १६ अरक्टुबर ७४ को 

गुर राक्षसगण नक्षत्रे पूवम भ्रस्त होकर 
माग. क्रु. ७ दि (4 दिसम्बर ७४ को र[क्षपस्रमण 
नक्षत्रम ही परिचममे उदय होगा । इसका फल 
भारत नेपाल श्रादि हिन्दू देशोमें विग्रह, सिन्धु 
देश मारवाड सोौराष्टर पांचाल विराट गुजरात 
श्रौर मालव प्रान्तमे दुभिक्ष, जनक्षय, द्गं- 
भंग. म्रन्नकी मंहगाई श्रौ र नयी सुद्राका प्रचलन 
तथा किसी प्रधान पुरुषकौ मृत्यु होना लिखा 
हे । यथा- 

शुक्रास्ते राक्षसगणे हिन्दुदेरोषु विग्रहः । 

मरुस्थले सिन्धुदेशे दुभिक्षं मघ्यमं भवेत्‌ ।। 

विराटद्रंदपांचाल सौराष्टरषु च रौरवम्‌ । 

तथा राज्यपरावर्तो मालवेषु जनक्षयः ॥ 

जी णैद्गें भयं भंगः पत्तनेऽन्नमहघता । 

नव्यमृद्राप्रकाशः स्याटक्षिणे सुखसम्पदः ॥ 


इस वषंकी वर्षा श्रौर वाणिज्य व्यवसायके 
सम्बन्धे विशेष विवेचन वतमान वष सं° 
२०३१ विके श्री विद्वविजयपंचांग' मे किया दहै 
वहां देखे । 
विदे्ी विख्यात दे वज्ञोकी भविष्यवाणियां 

ग्रमेरिकन जनतामे फलित चज्योतिषके 
ग्रति श्रभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है । १६७४ 
करे प्रारम्भमें श्रमेरिकाकी एक प्रसिद्ध पत्रिका 
दी ईल्कवायरर' ने कुद प्रमुख ज्यो तिविदोकी 
भविष्यवाणी प्रकारित की थी-उसका हिन्दी 
रूपान्तर श्री जगदी चन्द्र जे० पटेलने हमारे 


पास भेजा है । पाठकोके लाभाथं हम यहां 
कुदं उपयोगी भविष्यवाणियां प्रकाशित करं 
रहे हैँ । इनमेसे किसीने भी भारतके सम्बन्धमें 
कृच नहीं कहा । अरस्तु । ग्रमेरिकाके वुव्रारषै. 
डेविन एन. ज्योतिषीने १६७४ के लिए यह्‌ 
भविष्यवाणी की है- 


तिर्धसन दः वषसे श्रमेरिकाके प्रधान रहे 
दै । ग्र १६७४ में श्रस्वस्थताके कारण पदत्याग 
करेगे । वाटरगेट प्रकरणसे नहीं जायेगे । 
ग्रमेरिकाके उमोक्रटिक पक्का नया कोमांड 
बाहर श्रायेगा, जो वाटस्गेटः प्रकरणको चिपा 
देगा । श्रन्नकी कमी विदवके लिए भयंकर है। 
ग्रमेरिका श्रन्नकी जगह किसी ग्रस्य खाद्य 
पदा्थेकी शोध करेगा । मध्य-पूवंमे रक्तपात 
होगा, श्रमेरिका भी उसमें सहयोग देगा । विदेश- 
मंत्री दैनरी किसींजर जीवनम सवसे बडे 
सुखका श्रनुभव करगे । 

दिकागोके ईरिन सुजीस ज्योतिषवेत्ता 
कहते है मध्यपूवके रक्तपातमे सारा विर्व 
सम्मिलित होगा श्रौर भ्रणुयुद्ध होगा । क्यूबाके 
फीडल कास्टोको रूस सत्ता स्थानसे फक देगा 
ग्रौर बादभे हत्या होगी । चौनमे माश्रोकीी 
मत्यु होगी । 4 

लास एञ्जल्सके जेक्वी लाईन ईस्टवुड 
नामके ज्योतिषी कहते है- 

मानव जातिने कभी देखा नहो रेस यद्ध 
की भूमिका १६७४ मे तय्यार हो जावेगी । 

स्व० केनेडीके पत्र जान केनेडीका श्रप- 
हरण होगा । ग्रमेरिकाका राजकीय चिक्र 
विगङ़्गा । किसी सुप्रसिद्ध व्यक्तिको वेईमानी 

(शेष पृष्ठ ६१ पर) 


क्या हवन वनोरथ की पुति करता है? १७ 
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क्या हवन मनोरथ कौ प्रति करता है ! 
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मनोरथ सिद्धिसे हमारा तात्पयं श्राव या 
या भ्रावश्यक्रताको पूतिसे होतार । इसलिये 
विचार यह करना है कि भ्रमाव या श्रावर्यकता 
क्या ? उसका कारण क्या है ? वहु कंपे 
द्र होती है, भ्र्थात्‌ सिद्धान्त क्या है ? उपसे 
ठ्वनका वया संबन्ध है? ओ्रौर उस हवनकी 
विधि क्यादै ? 


अभाव व उसका सारण 

कमं सिद्धान्तके अ्नु'र मनुष्य पूवं संचित 
कमसि जाति भ्रायु रौर मोगका प्रारब्ध लेकर 
गन्म ग्रहण करता है। दूसरे शब्दोमे हमारे 
कमं जिस इन्द्रिये भोगके ग्रनुरूप होते है उस 
के भोगमे हम सुख भ्रनुभव करते है भ्रौर जिस 
इन्द्रियके भोगके प्रतिकूल होते है उसका अभाव 
या दुःख ्रचुभव करते हैँ । कमं प्रवाह भ्रनन्त 
है, उसकी सुख व दुःख रूधी धाराये निरन्तर 
बहती रहती हँ, जव किसी श्रभाव या कष्ट 
विशेषस्े विचलित होकर हम इष्ट्की शरण 
लेते हैं श्रौर कोई उत्कट पुण्य कमं करते है तो 
उसके फलस्वरूप श्रभाव कुच समथके लिये 
दव जातारहै। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
खेतके किनारेसे बहती हई नहर खेतको सिचित 
नहीं कर सकती, लेकिन प्रयत्न करके नाली 
दारा नहरसे पानी प्राप्त करके सेतकी सिचाई 
करली जाती दहै। 


सिद्धान्त <. 
सुष्टि नियमो परहितवाद या त्यागका 
सिद्धान्त मृख्य दहै । जो हम परहित कामनासे 


दूसरोके लिये करते हैँ वह॒ हमें स्वयं प्राप्त हौ 
जाता है । स्वाथंवश हपने दूसरेकी चिन्ता 
छोडी कि उसका श्रभाव हमें भुगत्तना पडता 
दै । युद्ध भावना या श्रद्धा मुख्य वस्तु है। एक 
मंत्रका रंश है :- 
श्रद्धां भगस्य मूष्निं वचसा वेदयामसि । 
(ऋ० १०।१५१।१) 
म्र्थात्‌ वेद वाणीसे हमे ज्ञान हृभ्राकिहर 
किस्पके एेडवयेमे श्रद्धा ही मूषे स्थानीय हे । 
कामनासे हवनका सम्बन्ध 
इतिहास साक्षी है कि भारतके चक्रवर्ती 
सम्राट श्रपने सर्वोत्कष्ट श्रधिकारकी विज्ञप्तिके 
लिये “राजसूय यज्ञ" व “श्रहवमेध यज्ञ करते 
रहे ह । एसे यज्ञ यर कामनाकौी सिद्धिकै लिये 
ही किये जाते थे । राजा दशरथने पुत्रको कामना 
से “पुत्रेष्टि यज्ञ” किया था । धन. वृष्टि, व सुख 
शान्तिके लिये श्रम्निहोत्रकौ परिपाटी लोकमें 
प्राज भी प्रचलित है। 
ग्रग्नि देवताश्रोका मुख है। इसे "हुत्‌ भकः" 
“हव्यवाहन” “सप्तजिह्व ˆ, आदि नामोसे 
पुकारते हैँ । देवताग्नोका श्रग्िमे यजन किया 
जाता है, ्रतः इसेटी यज्ञ कहते है । ऋ० 
(51 ८ \9। द मे १६ संस्कार यज ्रोर २. महायजों 
(ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पित॒यज्ञ, बलिवेरवदेवं यज्ञ 
प्रौर म्रतिधि यज्ञ) से मुक्ति कही गई हँ । उक्त 
पांच महायज्ञ सन्ध्या, हवन तपेण वलि त्याग 
ग्रौर अ्रतिथि सत्कार) नित्यक्मेके अनिवार्य 
ग्रद्ध दै । इनमे श्रग्निष्टोमसे लेकर श्ररवमेध तक 


१८ ज्योतिष्मती 
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प्रग्निमे किये जाने वाले देवयज्ञोकी ही श्रग्नि 
हीत्र' या हवन संज्ञा है) क्योकि ““ग्राग्नेय होत 
यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ अग्नि होत्रम्‌" की व्युत्पत्ति 
से यह्‌ सिद्ध दहै । ये सब कामना यज्ञ हँ। 


निम्न वेद मंत्रतो स्पष्ट घोषणा करता 
है कि देवगृहमे वढया हग्रा रग्नि ही धन 
प्राप्तिमें कारण है :-- | 


योऽग्नि तन्वो दमे देवं मतः सपयति, 
तस्मा इद्धीदयद्‌ वसु, (ऋ० ८।४४।१५। 


(मतेः) मनुष्य (दमे-देवं) देवगृहमे 
(योऽग्नि तन्त: सपर्यति) अ्रश्निका विस्तार 
करता ह (तस्मा इत) इसी कारणसे (दीदयद्‌ 
वसुः) घन प्राप्त करता हे । 

वसु शब्द "वस्‌ श्राच्छादने' घातुसे वना दहै 
(श्राच्छादयति तिरोभावयति श्रभावं यद्‌ तद्‌ 
वसु) या जिस के द्वारा मनुष्य इपर सृष्टिं 
वसने योग्य होता है वह समस्त एेदवयं श्रन्न 
पशु सन्तान वज्ञान वसु हैँ । जो एक मात्र 
देवताके निमित्त अग्निको बढानेसे ही प्राप्त 
होता है। 

हवनसे १ वर्षा, २ सपन्नता, ३ भ्रारोग्य, 
व ४ ज्ञानको प्राप्ति किस प्रकार होती है इस 


पर प्रमाणे श्रौर तकं द्वारा विचार करना 
उचित हे --- 


हिन्दी पाठ्कोको संभवतः मंत्रोमे रुचि 
नहीं होगी, ्रतः ्रथंके साथ संकेत मात्र देना 
प्यप्ति हे । 


वेद प्रमाण 
लोकहितकी कामनासे किया गया यज्ञ 
वरायुको शुद्धं करता है । (साम पूर्वाचिक १।१।६) 


यज्ञ गुद्धिका हेतु है (यजु, १।२) वायु शुद्धिसे लोक 


हित साधन होता है, ३३ देवोंको ग्रनुक्रुलता 


प्राप्त होती है । (साम. पूर्वा. १।२।६६) धन प्राप्त 


होता है साम. पूर्वा. ५।१।४३ >) लक्ष्मी प्राप्ति 
होती है (ऋ० ७।४३।२) पयु, सत्सग व॒ रभा 
प्राप्त होती है । (० =।१६।१०) श्राराग्य 
प्त होता है (ऋ० ३।४।५ व प्रथवे ८।६।१०) 
यजु० २६।३५) प्रज्वलित भ्रग्नि शिक्षा रोग 


निवत्ति विद्या घन रादि प्राप्त कराता है । (साम 


पूर्वा. १।१।३७) यनज्ञानुष्ठानके विना उत्साहं 
वुद्धि सत्य प्राप्त नहीं होते । (यजु० ।४।७) यज्ञ 
हीन दुःखी रहता है । (यजु° २।२३) यज्ञ हीन 
को गृह सुख नहीं होता । (यजु ८।५९) यज्ञ 
ज्ञान प्राप्तिकी क्रियासे पवित्र करता ह । (यजु० 


१।३) 

विधि प्रकरणमें श्रथ सहित द्यि हुए मत 
हवनके महत्वको स्वयं प्रकट कर देगे । 

गीता 

श्रीमद्‌भगवदगीताके श्रध्याय ३ इलोक १० 
से १५ तक यज्ञकरो वेज्ञानिक व्याख्याका सूर्य 
प्रसंग ठै, उसका श्रक्षरशः श्रनुवाद प्रमाण रूप्‌ 
से यहां देना उचित होगा । यज्ञा .--य 
प्रतिष्ठितिम्‌” “प्रजापति ब्रह्मयाने कल्पके प्रादि 
मे यज्ञ सहित प्रजाको रचकर कहा किं इस यज्ञ 
द्वारा तुम लोग वंद्धिको प्रप्त ह्रौ । श्रौर 
यह यज्ञे तुम लोगोको इच्छित कामनायें देने 
वाला होवे । उस यज्ञ द्रारा देवताग्रोंको उन्नति 
करोश्रौरवे देवता लोग तुप लोगोकी उन्नति 
क्रे, इस प्रकार भ्रापसमे एक दूसरेकौ उन्नति 
करते हए परम कल्याणको प्राप्त होवो । यञ्च 
्रारा बढ़ाये हृए देवता लोग तुम्हारे लिये बिना 
मांगे ही श्रिय भोगोको देगे। उनके द्वारा दिये 


क्या हवन मनोरथ की पूति करता है? १६ 


हए भागोको जो मनुष्य उनो बिना दियेही 
भोगता है वह्‌ निश्चय चोर है । कारण कि 
यज्ञसे वचे हए शेष भ्रन्नको खाने वलि श्रेष्ठ 
पुरुष सव पापोसे द्ूट जाते है, श्रौर जो पापी 
लोग म्रपनेलिये ही पक्रति हवे तां पापको 
हौ खाते हें । क्योंकि संपूणं प्राणी श्रन्नसे उतान्त 
होते है प्रौर म्नन्तकी उत्पत्ति वृष्टिसि होतीहे, 
प्रोर वृष्टि यज्ञते होतीरहै श्रौर वह्‌ यज्ञ कमे 
उत्पन्न होने वाला है । तथा उस कर्मकोतू 
वेदसे उत्पन्न हुश्रा जान श्रौर वेद श्रविनाशौ 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हँ इससे सवव्यायी ब्रह्य 
सदा ही यज्ञमे प्रतिष्ठित हैँ 1": 
वृष्टि तत्व-विज्ञान 

विज्ञान इस तथ्यको स्वीकार कर चुका 
हे कि “पदाथेका स्वंथा भ्रमाव नहीं हाता 
केवल रूप पररिवतन होता है हविके ।लय 
भी यह सत्य है । हवन सामग्री सुगन्धित 
पौष्टिकं मधुर श्रौर रोग नाक श्रौष।धयोके 
मिश्रणसे तभ्यार होती ह । घृत युक्त यह्‌ सामग्री 
प्रग्तिमे जलकर नष्ट नहीं होती, श्रपितु राख 
ग्रौर गेसके रूपमे परिवतित हो जातौ हे । 
ठोस रूपमे जो जल सामग्रीके भ्रणुश्रोको 
संघटित कयि हए था वहु अब वाष्प रूपसे 
ग्रपने मूल तत्वोकं साथ विद्यमान है । पृथ्वी 
तत्वकी गन्ध, म्रौषधियोकी पुष्टि, व रोग नाशक 
क्ति भी इन वाष्प कणोमे ।व्यमान है । ञ्नम्नि 
वायुको अध्वंगामौी बनाकर वायुमण्डलमें 
प्रसारित करता है। श्रग्निकी विर्लेषक शक्तिसे 
यह गेस प्राणियों श्रौर वनस्पतियोकैे लिये 
उपयोगी गसोमे बदलते हुए निदिचत दरी तक 
उपर उठ्तीरहै, वहां भ्राकाशीय तापमानकी 
शीतलतासे वाष्प जल रूप होकर पृथ्वी पर 


बरसते हुं । 

ग्रनावृष्टिके सालोमे जहां यज्ञ किये जाते 
है वहां वर्षाहो जाती है, इसका संभवतः एक 
कारण यह भीहि कि पाथिव तत्वोके श्रौर घृत 
के संयोगसे गसीय तत्वोमे भार होता रहै ्रौर 
वे यज्ञ मुमिसे ्रधिक दूर नहीं जा सक्ते है। 
फलस्वरूप वे यज्ञ॒ भूमिके पास ही वृष्टि 
करते हे । 

संपन्नता (स्रन्न ब पशु) 

यदि हवनसे वर्षाका संवन्ध स्थापित हो 
जाताटै तो शेष फल अ्रन्न पद्यु आरोग्य श्रादि 
स्वयं सिद्ध ही सममने चाहिये । पृथ्वी पर ब्रन्न , 
चारा म्रोषधियां वषसि ही होती है। पुव 
सन्तानकौ वृद्धि मी म्रननन चारेसेही संभवदहे। 
ग्रन्न व पु मनुष्यको संपन्नताके मख्य स्रोत 
हैँ । वास्तविक श्र्थोमे यही वसु या वन रहै, जिन 
के विनिमय द्वारा म्नन्य ह्र प्रकारके म्रभावको 
पूति की जा सकती हे। 

स्मारोग्य 

हवनका उद्र्तित श्रौषधि युक्तं सुगन्धित 
वायु म्नन्तरिक्षमे सूयं रहिमियोके संयोगसे रोगके 
कोटाणुश्रोको नष्ट करके स्वास्थ्य प्रदान करता 
दै । रौर ्रौषनि उत्पादन द्वारा भी रोग 
मुक्तिके साधन जुटाता है । इसलिये हवन 
श्रारोग्यता देता टै । 


ज्ञान 
स्वस्थ शरीरसे मनुष्य समस्त लौकिक 
सुख व सन्तानादि प्राप्न करता है, लेकिन अग्नि 
होत्र द्वारा ज्ञान प्राप्तिकी क्रिया प्रत्यक्न भ्रनुभव 
गम्य नहीं है! परोक्न होनेसे कालान्तरमें 
ग्रनुभव होती है। 


एमययेकोकया वे, विनयेन कयेव कन्ययो | 


२० | ज्यो तिष्मती 


सृष्टि नियम यहीदहै कि “जो हम बोते 
है वही काट सकते है" श्रग्निहोत्रके हारा हम 
श्रारोग्य वधक, पुष्टिकर, मधुर, सुगन्धित 
वातावरणकी वृद्धि करते हैँ । इस लोक हितंषी 
कायसे हमारी बुद्धि निमल होगी । श्रौर निमंल 
बुद्धिम ज्ञानका प्रकारा समय पर स्वयं होगा । 
यह्‌ भ्रनुभवका विषय है । इस प्रकार अग्नि 
होतरसे ज्ञानकौ प्राप्तिभी होती है। 

ग्रतः रग्नि होत्रसे वर्षा संपन्नता अ्रारोग्य 
व ज्ञानक प्राप्ति होती है यह तकं सिद्ध है। 





मत्रोका महत्व 
यहां यह प्रदन उरु सकता है कि जव 
भरसनिकरी उद्हन रूप भौतिक क्रिया ही वर्षा 
भ्राव्मिंकारणहैतो मं्रोका क्या महत्व है ? 


यह्‌ प्रन संभवतः श्रनादि कालसे मानव 
मस्तिष्के रहा है कयोकरि कु श्रादिम जात्तियां 
प्रगनि तप्तिको ही पर्याप्त समभती रही है । 
भीलोमें रिष्ट निवारणके लिये वन-दाहकी 
तरथा भ्राजमभी पाई जाती है । महाभारतम 
भजु नका खाण्डववन-दाहके द्वारा श्रग्निको 
तप्त करके श्राशीवादमे गाण्डीव धनुष व दिव्य 
रथ ब्राप्त करनेका प्रसंग इसीका उदाहरण 
मानाजा सकता दहै। 


| मननशील व्यक्तियोने इस अग्नि त॒प्तिको 
लरवानर देव पूजन” का रूप दिया, जि 
वसन्दर करना या धूप देना भी कहते हैँ। 
श्रधि्कांग हिन्दु घरोमें देवियां पक्वान्नको 
प्रथम श्रग्निके समपेण करती है, वादमे श्रपने 
प्रयोगमें लाती हैँ । देवस्थान या तुलसीके पास 
दोपक रखना, देव पूजनमें श्रग्निमें धूप या घृत 
डालना इस श्रनि तुप्तिके ही विभिन्न रूप रहै । 


। ऋ] "ऋ 7 ^ +, ॥ करीम 








धूमित होमाग्निको फक देकर प्रज्वलित 
करना निषिद्ध दहै, उसे उपासककी श्रद्धासे ही 
प्रज्वलित होना चाहिये । वेद भी कहते हैँ 
“श्रद्धयाग्ति समिध्यते" पुराने लोगोंकी श्रास्था 
है कि ज्वाला उपासकके मनकी प्रतीक होती 
है । मनकी एकाग्रतासे दीप शिखा स्थिर हौ 
जाती है, म्रन्यथा चलायमान रहती है । 


ग्रहंकारके वेकारिक तेजस श्रौर तामस 
भेद सृष्टि रचनाक्रममे माने गए हैं । ग्रहंकारके 
तामस या द्रव्यशक्तिसे पचमहाभूतोकी व पंच 
तन्मात्राश्नोकी रचना हुई, है । तजस या क्रिया 
शक्तिके भेदसे पाचों ज्ञानेन्द्रिय म्रौर पाचों 
कर्म न्द्रियोयी रचना हई है । ्रहुंकारके वेका- 
रिक था ज्ञानराक्तिके भेदसे मन ओ्रौर इन्द्रियोके 
दश श्रधिष्ठातर देवताग्रों (दिशा वायु सूयं 
वरुण श्ररिवनीकूमार श्रग्नि इन्द्र विष्णु मित्र 
ग्रौर प्रजापति) की रचना हुई है। जो समस्त 


रेद्वयोकि स्वामी हैँ । अग्नि भी इन्हींमेसे एक 
है । मन व श्रग्निका उद्धव स्थान एकहीदहै।. 


यही कारण है कि ज्वालामे मनके प्रतिविम्ब 
का दर्दान श्रिया जाता है । जसा कि पहिले 
संकेत किय। जा चुका हे म्रग्नि देवताश्रोका 


मुख है । इसको सात जिह्वाय सात ज्वालाम्ना 


द्रारा विभिन्न प्रकृति के देवतःश्रों तक उनका 
भोग पहु चाती है । जिससे सन्तुष्ट होकर देवता 
इष्ट फल देते हे । 

हमारी सत्ता स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 
कारण-शरीरसे है। सृक्ष्म-रारीर (मन) स्थूल 
ठारीर ग्रौर कारण शरीरम सामञ्जस्य रखता 
है । श्रतैक भावी घटनाग्रोकरा स्वप्नमें पवभिास 
देकर सावधान करदेतादहै। इसी प्रकार श्रम्नि 
विराट्‌ पुरुषका मन है, वह॒ मत्यलोकका देव- 


| 


1. 
| वा | 11 8 ॥ 8 । 
| 


। 
¶ 


नी न क भ कः "` जानकर" 


क्या हवन मनोरथ की पूति करतादहै? २९१ 


भी न नय नयनो > न्य 





लोकसे सामञ्जस्य रखता है लेकिन उस ज्ञान 
क] श्रद्धावान्‌ ही प्राप्त कर सक्ता है। श्रद्धा 
ही एक मात्र इसकी शतं है । 

वह्‌ श्रद्धा मत्र ग्रौर उसके अ्रथेसे दृ 
होती है । इसके भ्रतिरिक्त वेदमंत्रोंका विशिष्ट 
शब्द विन्यास भी श्रपना महत्व रखता है । 
इसे इस प्रकार समाजा सकता है कि शरीर 
मे हषं शोक भय राग क्रोध श्रादि संवेदनाश्रो 
के पृथक्‌ २ केन्द्रहैं। ्रौषधियों द्वारा हम उन 
कैन्द्रोको उतोजित करके संवेदन।को बढा सकते 
हें। ग्रौर संज्ञा गुन्य करके घटा सकते 
विभिन्न वर्णोका उच्चारण भी इन केन्द्र 
को उक्तजित करने या शिथिल करनेमे सहायक 
हे । वर्णोच्चारणसे प्राणको उदान व्यान समान 
प्रपान इत्यादि विभिन्न गति प्राप्त हो जाती 
है । उदाहरणार्थं कवर्गादि कण्ठसे उच्चरित 


होने वाले वणे भ्रौर उष्मवणंप्राणको उदान गति ` 


प्रदान करते हैँ । फलस्वरूप श्रन्दरका वायु 
बाहर जानेका रास्ता खुल जानेसे कण्ठ पथसे 
निकल जाता है । बाहरका नििकार वायु 
ग्रन्दर प्रवेशा करके गोकके सन्तापको कम कर 
देता है । शोक सन्तप्त व्यक्तिके लम्बे २ निश्वास 
से यही उपचार होता है। शान्ति प्रकरण भ्रादि 
के मत्रोका शब्द विन्यास भी उष्म वहूल होनेसे 
इसी प्रकारकी क्रिया शरीरके ग्रभीष्ट केन्द्र 
पर करता है। 

प्रच्य कामना संबन्धी वेद मंत्रोका राब्द 
विन्यास भी अपने बीजाक्षरोसे वाणीम कम्पन 
उत्पन्न करके श्रभीष्ट केन्द्रोकी म्रन्थियोको 
उत्तेजित करता है । इस प्रकार सिद्धिकरी भूमि 
तय्यार होती है। 


| 


मत्र म्रौर श्रद्धा कामनाकी सिद्धिमे विशेष 


(1 1 1 2 1 ॥ 1 ऋ 1 3 ॥ 3 





महत्व रखते हैँ । 


उप संहार 

इस प्रकार सुख दुःखादि भोग कमेफलका 
ग्रनिवायं ्रंग होते हए भी उत्कट कममोसि दवाये 
जा सकते हँ । एेसे कमे परहितवादके सृष्टि 
नियमके भ्रनुकूल होने चाहिये । सुगन्धित 
पौष्टिक मधुर श्रौर रोग नाशक ्रौषधियोको 
सामग्रीसे किया गया अग्निहोत्र वर्षाका हेतु ह 
ग्रतः श्रनन पञ्च व प्रजाकी वृद्धि करता हे। 
वायु शुद्धि रौर श्रौषधि उत्पादनमें हेतु होनेसे 
रोगोंको नष्ट करके श्रारोग्य प्रदान करता है। 
ग्रौर लोकहितको भावना व॒ श्रद्धाके हारा 
बुद्धिको निमेल करता है । ज्ञानका प्रकाश देता 
है । ्रतः हवन मनोरथ पुति करता है। एसे 
उपयोगी श्रग्नि होत्रकी विधि भ्रागामी अङ्कोमें 
देखिये । 


पता-बोरदा हाउस, श्रीपुरा, कोटा राज 


६॥ ८1116221 21194 
। ता शद्‌ (मकृण्डला 


ध ने ्रोरतर्पफल ¢ + 


कः 20. मे घनताड्ये ब 


+ (्यापाणिकि पदार्थो क 

ठाढम ष्मयेणलतेत्तीं 
कै वार्षिक फीस५९ ओर मापि 
याश्शसौ) रक वाट पर्षा भवएय 
परार = प 


 पं० कलाडनाथ उपाध्याय 


भे.२१/८, नारायण दीक्षित लेन, वाराणसी १ उश्प्र 
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अध्यात्मवाद हृ्यवल बडष्पनका प्रतीक ग्रह बृहस्पति (२, . 


~~ -~------- “~ -- [न „ क 
ल । नोय यन नी 1 1 ० ० क क 1, ररी 


| लेखक :--श्री बालकृष्ण इन्दोरिया | 


इन प्क्तियोका लेखक महर्षि लोमशके 
ग्रथ “लोमश-संहिना' के पठन-प्रनुशोलनमें 
व्यस्त था । देव गुरुक स्थितिके प्रनुसार फला- 
नुफलोके पारस्परिक प्रतिरोधी तथ्योंक्ी परे- 
शानीमे न जाने कव निद्रादेवीने भ्रंकशायी 
वना लिया । मुभे लगा कि देवगुरु स्वयं उप- 
स्थित होकर श्रोजयुक्त गंभीर वाणीम बोले-- 
श्याम बालक । तू क्यों महषि लोमदकरे पीये 
पादै? तु महपिसि क्या चाहता है ?' 
ह्तत्रभ था, देवगुरुको दण्डवत करते हुए अनुनय 
किया--गुरुदेव ! श्राप विज्ञ है, प्रज्ञ हैँ। मेने 


प्रापको श्रात्मक्रथाके स्वरूप ग्रघ्यायको, महषि- ` 


वर लोमशके माध्यमसे सुना है । ्रापने म्हवि- 
तर परङक्पाको थौ, केसी ही अनुकम्पा इस 
दास पर कोजिए, मँ सदेव कृतज्ञ रंगा । मुभे 
ग्रापको म्रपनी विभिन्न स्थितियोके भ्रनुक्तार 
विभन्न फलानुफलोके तथ्योकी जानका रीकी 
उत्कट १, हे ।' देवगुरु प्रसन्नतापूवंक मघुर- 
वाणी बोले-- "बड़ी दुष्कर कामना की है 
तूने, 2 कन्तु तुम्हे सत्पात्र सेवक मानकर 
श्रना ्रात्मकथाके फलाचार अ्रध्यायका 
संल्लिप्त विवरण सुनाये देता 


द्‌ष्टिके फलित तथ्योको 


कलियुग प्रसिद्धं 
करूग्‌ 


स्वतत्र॒रूपसे सुनाकर 
। इस व ४ ध्य स 

1 सदव ध्यान रखोकिर्म 
श्रन्य ्रह्कीं संगति, दृष्टि एवं राशिके प्रभावसे 
्रपने फलम भरांशिक परिवर्तनं करके फलदाता 
होता हुं । देवगुरु श्रपते हाथोमे डउायरीनुमा 


ह । मे अ्रपनी स्थिति 


जो लिये रते 
पृष्ठोको लिये हए स्रात्मक्थाका वाचन नी 


लगे । मै निम्नता पवक सुनता र्हा । 


प्रथम भावमं स्थितिः 

मै लग्न भावम होकर वत्रलत्रान्‌ € 
ग्रौर सदाचारी, दीर्घायु, धेयेवान्‌, उदां 
मान्य, वातरोगी, प्रौढ, च्रूजयीः क्रतज्न, सुन्दर? 
भज्य श्राक्रतिका उन्ततिगामी जातक वनात 





नोता हं 
र राज. 


ह । मेरे प्रभावसे जातक शिक्षक, श्राध्यारि 


गुरु, मधुरभाषी, मधुर प्रिय होता 
प्रमाणिक, धामिक, न्यायकर््ता 


है | चै उदार. 
एवं तेजस्वा 


| ध त धु त्र 
बनाकर फलद होता ह । मेरे जातक ध ` | 


होकर सौभाग्यशाली होतेह श्रौर सुपोग्य 
की संज्ञापाते है । मेरे एसे जातक्र तै 


ये ~ 1 
होकर सुन्दर प्रवीण पतिव्रता नारीक पाते ट 


म केन््रमे स्थित होकर भ्ररिष्टनाशक टीत। 


। 
म मेष सिह घनुः मिथुन मीनमे लः 


| मकर रा 


होकर गुभफलदाता होता ह| शिमें 


पुत्र. 
तेजस्वी , 


नस्थ ` 


| 


होने पर राज्यपद देतां ह । -ककतं लग्न | 


हाकर, मगल शुक्रका संयोग पाकर सै श्रनिष्ट- 


धनु लग्नमें होकर मै संतति प्रतिबन्धक हो 
जाता ह । वृष कन्याम लन्नस्थित होने पर से 
लौकिक सुखोको समाप्त करतां । वृष क 
ककं वृरिचकमे भोजनभट, मकरमें मनोरंजन 
प्रिय रुचिकरा दाता, मीनमे काव्य-वाडः मयका 


1 


। 
कारी हो जातार्ह। मै उच्चकरुलका अर्जिम्‌ | 
देता हृ, किन्तु धन संग्रहकी वृत्ति नहीं दता । 
। 
प 
। 


५ ए वक्र क 
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उपासक वना देता हं । मकर कूभके लग्नमें 
 श्रसिमान 


देकर श्रपकीति दिलाता हू । 
ककं वृदिचकमे लग्नस्थ होकर मैं निर्दय, कोधी 
वन।ता हूं । लग्न भावी होने पर मै ६-१२ 
वमे प्रनिष्टफल देता ह । मै मिथुन तुल्ला कुम 
मे होकर वंद्य वकील शिक्षाविभागमे कर्मचारी 
बनाकर प्रभाव बढाता हूं। मीन मकर सिहं 
साहित्यज्ञाता, कुंभे विज्ञानवेता, वरिचकमें 
वृहुभाषा ज्ञाता बनाताहूं।' 

मै श्रीरामके लग्नमे होकर वनवासी 
बनाया था । ईलामसीह्‌. सम्राट भ्रकबरके तुला 
लग्नमे, शंकराचाय, ग्ररविद घोषके ककं लग्न 
मे, डाक्‌ मानसिहके वृरिचक लग्नमे स्थित था ।' 


हितोय भाषमें स्थिति : 

मे घन भावम स्थित होकर वक्ता, 
उपदेशक, उदारस्वभावी, प्रभावी बनाता हू । 
इस भावमें मेष वृरिचक रारिमे होकर मेँ च्छे 
वष मृत्यु तुल्य कष्ट दिलाता हँ । मेरे पेसे 
जातकको सम्माननीय, सम्पन्न, उदार रूपवान्‌ 
विद्यावान्‌ एवं सम्बुणं गुणोंसे युक्त बनाता ह| 
धनकी प्राप्तम कठिनाई होती है, संग्रह नहीं 


होता, मुलमें दोष हाता है। मै इस भावमें 


ककं धनुरा होकर धनवान्‌ बनाते हए पिता पत्र 
दोनोंको एक साथमे ,उपाजंक नहीं रहने देता 
प्रौ र दत्तक पुत्रका योग बनाता ह । एेसे जातको 
की पित्र मात्ृसे भ्रनवन होती है भ्रतः -पैतुकं 
सम्पत्तिसे वंचित करा देता ह । मेरे जातकं 
कवि, चंचल, दानी, स्पष्ट वक्ता होते है। मेँ 
धनभावमें स्त्रीरारियोमे होकर संतति बाधक 


हो जाता ह । मेषमें होकर कठोर वाणी युक्त, 


वष सह्‌ वृ हिचिक कूृभमें होकर धनके लिये 


चिन्तातुर, धनुमे दानशील बनाता स । मेने 





भीष्मके ध्न भावम होनेसे राज्य ्रधिकारसे 
वचित करादिया धा। मै मोरारजी देसाईके 
मिथुन लग्नकी कक्र्मे, गरु नानकदेवके सिह 
लग्नकी कन्यामे, हैदरश्रलीके तुला लग्नकं 
वृरिचकमे, जमनालाल वबजाजके वृरिचिक 
लग्नकी धनुमे, चौ० चरणसिहके धनु लग्नको 
मकर राशिमे जन्मके समय मेरी स्थिति थी 1 


तृतीय भावम स्थिति : 

मै इस भावमे होकर कृपण, क्लेशी, 
दुःखी , पापकर्म, मधघुरभाषो, जितेन्द्रिय धनवान्‌ 
होकर भी निधंनी, स्वी द्वारा पराजित, अग्नि 
मान्य रोगी, मराप्तोके सुखसे सम्पन्न, तीथयात्री, 
लेखक बनाकर फलदाता होता ह । पृथ्वी तत्व 
को रारिमे होकर व्यापार, सद्धा, श्रग्नितत्त्व 
कगे राशिमें होकर विजयी, वायु तत्त्वकी राशि 
मे ज्ञान-विज्ञानवेत्ता, जलततत्वको राशिमे जल- 
प्रवास द्वारा सुखी बनाता हँ । इस भावमें मेरी 
गुभ स्थिति भादइयोको दीर्घायु, अ्रगुभ स्थिति. 
भाइयोंको नाशकारक होती है । मै पुरुष रारि 
मे होकर पुत्रो-भाइयोंका सुखदाता होता ह । 
मैस्त्री रारिमें होकर पुत्रियो-बहिनोका सुख 
देता ह । पुरुष रारिमें मेरी स्थिति शिक्षामें 
वाधक व दरिद्रकारक होती है, स््ीलिगकी 
राशिमे होकर रिक्ामे लाभप्रद फल देता हु । 
शिक्षक-प्राध्यापक श्रादिकी नौकरी मेरे जातक 
को लाभप्रदहोती है । इस भावमें होकर में 
१५बे वषे मत्य तुल्य कष्ट देता ह । राजां बली 
को तृतीय भावमें होकर मैने पाताल भिजवा 
दिया था । मै जाकिर हुसेनके मिथुन लग्नकी 
सिहमे, चंगेजखकि ककं लग्नकी कन्यामे, 
हेटलरके तुला लग्नकी धनु, राजगोपाला- 
चायेके धनु लग्नकी कू भमे, महाराणा प्रतापके 
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मकर लग्नकी मीनमे मेरी स्थिति थी ।' 


चतुथं भावम स्थिति : 

"म इस भावमें होकर त्रपरिमित सुखी, 
कोतिमान्‌, श्रेष्ठ वक्ता, घनी, रूपवान्‌, सम्मानी 
विवध-सुखमोगी, पूवजो द्वारा अ्रजित धन पानि 
वाला, ब्राह्मणोको श्राश्रयदाता, गुरु भक्त, 
राज्य द्वारा सम्मानित, कुलप्रधान बनाकर 
फल देता हुं । मेरे जातकके घर हाथी घोडे 
पलते हैँ रौर शचुश्रोको भी इनकी सेवा करनी 
पडतो हे । इसी भावमे मेरी भ्रश्ुभं स्थितिसे 
कपटी, पूर्वाजित सम्पत्तिका नादाकारक, चछ्टे 
वष मृत्यु तुल्य कष्ट, मातुपितुको कष्ट दाता 
बनाता हूं । ककं वृरिचक मीन राशिमें सुख 
भावमे होकर भ गोद जानेके योगको बनाता 
ह । श्रीङ्ृष्णके वृष लग्नकी सिहमे, नाधूराम 
गोडसेके भिथुन लग्नकी कन्यामें , स्वामी दिवा- 
नंद, वल्लभभाई पटेलके ककं लग्नकी तुलामें 
राजा रणजोतसिहके ककं लग्नकी तुलामें मै 
स्थित था] 


पचम भावम स्थिति : 

भ्‌ म इस भावमें होकर सुखी, बुद्धिमान्‌, 
घयशील, घनी, उपदेशक बनाता ह । इस भाव 
मं मे तिष्फल कहा गया है । कभ ककं राशि 
का पचम भावम होकर निःसन्तान, मीनमें 
भ्रल्प-संतति, धनुमे कणष्टयुक्त सन्तान देता ह । 
ककं राशिपे पुत्रीदाता होता हं। इस भावे 
सूयं हो तो पिता, चन्द्र हो तौ माता, मंगल 
होतो भाई, बुध हो तो मामा, शुक्र होतो 
दादा, शनिहोतो पृत्रको मारक होते है । भ 
इस भावम गुभकारक होने पर पांच पत्र देता 
हं । चालीसवं वषे मृत्यु तुल्य कष्ट देता हू। 
मेरे एसे जातकं वक्ता लेखक सम्पादक शिक्षक 


~ का = 

प्राध्यापक प्राचायं व शिक्षाविभागके ग्रचिकासी 
टोते ह । इस भावम होकर नँ व्यमिचारीवृर्ति 
देता हँ । वृष ककं कन्या मक्र मीन, धनु 
राशो पंचभपरे होकर नै पुत्रसुवसे वत 
करतार्हं। दशरयकरे मै पंचम भावतरे होते 
पुवव्रिधोगी, गोक्राकरुल बनयाथा। म माश्रीः 
सेनु गे मकर लग्नकी वषमे, रवीन्द्र 
टेगोरके मीन लग्नकी ककंमे, सुभाषचन्द्र वीस 
के मेष लग्नकी सिहमें, स्टालिन, गौष्वी 
तुलसीदासके तुला लग्नकरी क भमें यै पंचम 
भावमे स्थित था | 
षष्ट भावम स्थिति : 

मै षष्ठ भावम होकर प्रजातशत्रु, ¶ा- 
मवी, प्रसिद्ध, परिश्चमी, उद्रोगी, गौ-कुत्तीक 
पालक, च्रातूनाशक बनाता ह| मै कामु ति 
देकर सुन्दर स्वियोका भोक्ता बनाता हूं । मेरे 
ज(तकं शिश्ना विभागकी सेवामे प्रगतिशील 
होते दै । मँ श्रशुभ होने परर यक्रत विक्रार, भदः 
व द्धिके रोग देता त । इम भावमे पुरुष र [निक 
हीने पर जुश्रा, शराब, व्यसनी, वेदयागामी 
वरनाकर प्रपयशकरा दाता होता ह । मै मधुरः 
हणिया, किडनीके रोगोंक्रा कारक होता € १ 
मै इस भावमें होकर मेष ककं कन्या ल ` 
जातकको भाग्य विरोधी होता हं । मिथुन दल | 
मकरमें होने पर मेँ निरन्तर ऋणी बनाय 
रखता हृ । द्रौपदीके इसी भावम ककस्थ हीर 
तेने विभिन्न विपत्तियां दी थी श्रौर देवयी गसे 
प्रापत्तियोंका निवारण कर.यांथा। मै शत्रुभाच 
मे निष्फल कहा जाता ह । मै जवाहरला 
नेहरूके ककं लग्नकी धनुमे, टीपूसुल्तानके धक 
लग्नकी वृषभे, शराशुतोष मुखर्जकिं वृष लग्नको 
तुलामे, गुलजारीलाल नंदाके मेष लग्नकी क 
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मे जन्मका(लीन समय पर षष्ठ भावी था । 
सप्तम भावमें स्थिति : 

'इस केन्द्र भावमे स्थित होकर मै कवि, 
बुद्धिमान्‌, षै्य॑वःन्‌, पुत्रवान्‌, पितासे श्रेष्ठ, 
पितृ-मात्र-गुरु द्रषी, पत्तित्रता पत्नीकाः पति 
एवं प्रसिद्ध बनाता दहृ। इस भावम नीचस्थ 
होने पर पत्नीकौ मृत्यु कराता हं । मेरे जातक 
विद्वान्‌, सूखी, नखर, न्यायकर््ता, भाई-वहिनोमें 
श्रेष्ठ, प्रगतिशील, उच्चघरानोंसे सम्पकं वाले, 
ग्रध्ययनग्रिय होते है । इनको सुशील, गौरवर्ण 
पत्नी दिलाकर व्राइसवे वषं शादी सम्पन्न 


कराता हँ । मिथुन सिह कम रारिमें सप्तभस्थ 


होकर मै संतति [विता देता ह, ्रथवा देरसे 
संतान देकर सुखी 4 बनाता हं । वृष कन्या मकर 
मे सांसारिक सुखोंका क्षय कर देता हं । ककं 
वरिचक मीनमें होकर लोकिकं सुखोसे वंचित 
कर देता ह । पेसे लाग ग्रविवाहित रह्‌ सकते 
५ त्ती तलाक देकर एकाकी 

ड, या पत्नी तला देकर एक्ताकी वना सकती 


टैतुला मकरमें हौकर एकाधिक शादियां 


कराता हं । ५९ राजिमे सप्तमस्थ होनेपर 
परिवारक भ्रति उदासीन बनाता ह । स्त्री रायि 
मे होनेपर परिवार प्रमी बनाता हैँ । मै रश्व 
वषं मृत्यु तुल्य कण्ट देता ह्‌ । इसी भ।वमे होने 
चत मैने श्रज राजाको रानी इन्दूमतीकी मृतये 
शोकातुर बनाकर दुःखी बनाया था । मै महात्ना 
गांधाकी तुला लग्नको मेषमे, लालबहादुर 
शास्त्रीके वुरिचकं लग्नको वृषमे, वरौरसावरकर 
के घनुलग्नकी मिथुनमे, सिकन्दर महानूकै मेष 
लग्नकी तुलाम, छत्रपति शिवाजीके सिह 
लग्नकी कूम राशिमे स्थित था । 


अष्टम भावे स्थिति : 
तै श्रष्टम भावमे होकर पराभावी, दीन, 
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दीर्घायु दृष्कर्मी, गुलाम, मलिन स्त्री भोगी, 
नीच करायेरत, कारावासी, कष्ट पूणे मृत्यु 
देकर पुनः सद्गति दिलाता हर; इस भावमें 
स्वगृही होकर तीथं स्थानम मृत्यु देताहू। 
इस भावमं मेष राशिका होकर विविध रोग, 
वषं शुलरोग, मिथूनमे कणेरोग, ककमे अ्रपतें 
लोगोसे निहमे विषूचिका, कन्याम अ्रतिसार, 
तुलाम नौकर, वृरिचकमें रक्तदोष, धनु मे घोडे 
से, मकरमे राज्य द्वारा, क्‌ भे राजकोप, 
मीनमे बहु मोजनसे मृत्युका योग बनाता ह । 
मेष सिह चनु मिथुने श्रष्टम भावी होनेपर 
वसोयत द्वारा, वारिस रूपमे अ्रतुल सम्पत्तिका 
लाभ कराता हं । ककम सवदा कजदार बनाकर 
पतक सम्ब्ति क्षय करता हू । रावणकी दत्यूक्रा 
कारण ककं राशिमें ब्रष्टमभावमें मेरी स्थिति 
थी । मँ महारानी लक्ष्मीबाई, निक्िता स्म्‌ ख्चेव 
के तुला लग्नकी वषमे, डा० श्यामाप्रसाद 
मुखजकिं वृष लग्नको धनुमे, मूभोलिनीके 
वृश्चिक लग्नकी भिधूनमे, हैराल्डके सिह लग्न 
क्ण मीन राशिमें स्थित था।' 


नयस भावमं स्थिति : 

"म भाग्यभावमें होकर विद्वान्‌, तत्त्वदर्शी 
देवर्वौ, प्रधान, गुरुमत्री, जानी, कलवृद्धि- 
कारक, परमार्थी, ब्राह्मणसेवी, पर्वचिताततुरः 
नपवत्‌ एेडवयशाली बनाता हँ । मेरा फल मेष 
सिंह धनु मीने भ.ग्यभावकी स्थितिसे गुभ 
होता है । मेँ पुरुष राचिसे भाई वहिन कम देता 
ह । स्त्री रामे होकर श्रधिक सहोदर देता 
हं । दो भाई एक साथ रहकर प्रगति करे यह्‌ 
मुभे श्रच्छा नदीं लगता, अतः अलग-अलग 
रहने पर श्रेयस्कर फल दाता होता हँ। वृष 
कन्या मकरमे भाग्य भावमे हौनेसे मै मतपृत्र 











२६ ज्योतिष्मती 


॥ 





देकर संतति वचितामे भ्रातुर बनाता ह| ककं 
मीनमे होकर मै देरसे विवाह कराना । मेरी 
एेसी स्थिति मु व्यभिचारी बना देनी है। 

स्त्री राशिपें स्थित होने पर जेष्ठ स्वी, चाची 
मामो, मौसी, गुरुपत्नी, सौतेली मां, म्रधिकारी 
को पत्नीसे गलत सम्बन्ध करनेके योग बनं 
जाते ह । तौसवे वषं मे म॒त्यु सम कष्ट देता हं । 
मे विश्वामितव्रके नवम भावने था ग्रतः उसने 
भ्रष्ट होकर श्रभध्य-मक्षण किया धा। मै 
डा० राजेन््रप्रसादके धनुः लग्नकी कहे, डा° 
सम्पुणनिन्दके मेष लग्नकी नुमे, महारानी 
विक्टोरियाके वृष लग्नकी मकरमे, मदन- 
मोहन मालवीय व॒ नेता कामराजके ककं 
लग्नको मीन राशिमें स्थित था | 


दशम मावमें स्थिति : 
मं राज्यभावमें स्थित होकर सुखी, सम्‌ 


वनवान्‌, कोतिमान्‌, सम्माननीय बनाता ह । इस 


व 


भाम हाकर म भाइयोसे धन दिलाता हूं । 
कन्द्रमं स्थित होकर मै अरिष्टनाडक फल देता 
हु । राज्यभावमें मेरी स्थितित्रे जातक धन- 
वभव पाता है श्रौर वहुतोका आश्रयदाता 
बनता हे । इस भावमे पुरुष रारभे होने पर 
अ्ल्पसतत्ति, स्वरी रािमे होने पर वहू पूवर वान्‌ 
वनाता हूं गुभ॒होकर पित्रमावमे हानेस 
पितासे फगड़ा कराते हप सृत्युसम कष्ट देता 

। चतीसवे वषं मृत्युयोग बनाक्रर कष्टकारक 
ताताहं । मरे एसे जातक भिक्षक, ठेले वाले 
जज, सन्यासी, भ्रायात निर्याति व्यापारी बनकर 
कायं करते है द्योधिनके दशमभावमं था 
तरतः पर्तनका कारक बना । मँ गौतमबुद्धके 
कके लग्नका मेषमे, स्वामी विवेकानन्दके मकर 


लग्नको तुलामे, मोहम्मदम्रली जिन्नाके कम लग्न 


1 ' , कं 


की वरिचकमे, प्रश्वीराज चौहानके मेष लग्नकी 
मकरमे, सूर्यनारायणराव (बंगलोर) के वृष 
लग्नकी कुमे स्थित था । इस भावत 
मिथुन तुला कक करु भमे ्रगुभफलदाता 
सभी राङिप्रोमे श्रपना सामान्य श्रचुकल फरल 
दाता हीता ह 


चाकी 


एकादश भावपरं स्थिति : 

'लाभभावमें हाकर मै सज्जन । 
पांचपुत्रपालक्र, परसेवी, विजयी, निभय, पुत्रोसे 
चन पाने वाला, म्रष्टावधानी बनाता ह । गीतां 
पाठनसे लाभवान्‌ बनाकर धार्मिक वृत्ति देतां 

। पचासवे वषमे मृत्यु या मृत्यु समान क्ट 


देता हूं । ककं कन्या धनु मीनमें लाभस्थ होने १९ 


दुराचारी पुत्र, द्विभार्यायोग, रोगी भ्रादि फलं 
दाता हं । पितापुत्र एक साथ उन्नत्िशील नही 
रहने देता । किसी स्थितिमें पिताकी मुत्युके बाद 
पुत्र वटता है। राजा नलके मै स्त्री र।शिम 
लाभभावी था ग्रतः उसने प्रिय पत्नी रानी 
दमयन्तीको त्यागाथा | रँ कालंमाक्सके करुम. 
लग्नकीौ धनुर, राष्टृपत्ति श्राद्‌जनहौवरके मीन 
लग्नकौी मकररमें, सेठ रामकृष्ण डालमियकिं 
मिथुन लग्नको मेषमे, हैनरी फोडके वृरिचक 
लग्नकी कन्याम, प्रधानमंत्री इन्दिरा-गाधोके 
कक लग्नकौ वृष रारिमे जन्म समथथा। 
ददिश भावमं स्थिति : 

म व्ययभावमें होकर दृष्टवक्ता, दुष्ट वृत्ति, 
दुर्भागी, पराजय, अ्रतिव्ययी, परोपकारी, दुजंन, 
गुप्तरोगी, स्वार्थी कंजूस, ग्रांखोका रोगी 
वक्ता बनाता । पुरुष रारि व्यय भावम्‌ 
होकर मेँ मोक्षदाता होता ह । स्वरौराशिमें 
स्थित होकर भ्रालसी, दुव्यंसनी श्रादि वनाकर 
ग्रनुभ फल देता ह । मेरी व्ययकी स्थित्िकं 
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फलित ¶र विचार (२) 





फलित पर विचार (२) 


[ लेखक ---्रायुवेद बृहस्पति श्री रघुवीरशरण शर्मा वेदय | 


यह्‌ सब क्यों हश्रा इसके लिए हमको 
इतिहास जानना होगा । आआक्तान्ता मुसलमानों 
ने हिन्दृत्वको नष्ट करनेके लिये बलात्‌ धमं 
परिवतेन कराये । मन्दिरोंको नष्ट करके 
मस्जिद बनाई, विरवविख्यात नालन्दा विइव- 
विद्यालयको जलाया, वह महीनों तक जलता 
रहा, जिसमे भारतीय साहित्यक असंख्य ग्रंथ 
भस्मदहो गये । ग्रनेक शिलालेवोंको जिने 
भारतीय साहिव्यकौो निधि सुरक्षित थी नष्ट 
किया, यह एक कारण है भारतीय साहित्य 
नष्ट होनेका । इसके श्रतिरिक्तं चीनी यात्री 
फाहियान प्रत्येक तिषयकी हजारो पुस्तकं चीन 
ले गया । छठी शताब्दीमे भारतसे लगभग 
३ हजार भारतीय विद्वान्‌ बौद्धधर्मोपदेशके 
लिये चीन गये, वे भी श्रपने साथ पुस्तकोका 


कारणही पाण्डु वन गमन हृश्रा था। एेसी 
स्थितिमें मँ एकाधिक श्राय स्रोत देतार्हं' मैं 
रामानुजा चाययेके ककं लग्नकी मिथुनमे, बादशाह 
नी रोके धनूरलग्नकी वृदिचकमे, निजाम हैदरा- 
वादके तुला लग्नको कन्यामे, दीनदयाल 
उवाध्यायके मिथुन लग्नको वृषमे, वाई बी. 
चौहटाणके कभ लग्नको मकरमे स्थित था ।' 

इतना सुनकर मने प्राभास पाया कि देव- 
गुरु श्रन्तर्घानि हो गये हैँ। मै अ्रपने उष्मकणों 
को सुखानेमें व्यवस्थितं था श्रोर अ्रंखोंको मलते 
हए पानीकी श्र।वाज लगाई। महर्षिवर लोम 
की "लोम संहिता मेरे लिए भ्रव दुष्कर ग्रथ 
न था। 

पता--किलेके पादे, चरु (राजस्थान) 


गदुर ले गये : वहां उनका चीनी भाषामें 
प्रनुवाद हुभ्रा । वीं रताब्दीसे लेकर १०वीं 
रताब्दी तक संकडों भ।रतीय तिल्वतमें बौद्ध 
घर्मोपिदेशके लिये गये. वै भी श्रपने-ख्रपने साथ 
संस्करृतकरी पुस्तकं ले गये" । इन पुस्तकोका 
तिञ्बती भाषामें भ्रनुवाद हुभ्रा । इसका दु- 
प्परिणाम यह हुभ्रा कि बहुत सी पुस्तकं भारत 
सेलोपहो गड्‌ क्योंकि उप युगमे प्रेस (छापे- 
खाने) तोये नहीं, जो क्रि पुस्तक्रोकी पूति कर 
सकं । जैसे करि यति अ्रश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध 
चरितक्रा दुसरा भाग श्रव कच्छ वषं पूवं चीनी 
भाषासे हिन्दी भाषामें श्रनुदित होक्रच्पादहै। 
इमौ प्रकार बहुतसे ्रंथोक्ता त्िव्वती भाषासे 
हिन्दीमें श्रनुवाद करके राहलजी त्ञिब्बतसे लाये 
थे । फिर भी तिञ्बतके संग्रदालयमे संस्कृतम 
दरशन, काव्य, ञ्याकरण, ज्योतिष, वेद्यक, तंत्र 
मंत्रके संकडों प्रथ सुरक्षितथे श्रव वहां चीनी 
कम्युनिस्टोका गासन है, उन्होने सोने, चांदी. 


 तांबेकी बौदधमू्तियोको भी गला डाला तो 


संभव है संग्रहालयक्रो भी नष्ट कर दिया हो । 
ग्रत इससे ग्रधिक लिखना अनावश्यक है । 
जेमिनीय सूत्रालुसार खायुका निणय 
(जमिनीय सूत्र अध्याय २ प्रथपमाद) 
प्रायुः पित्रदिनेश्ाभ्याम्‌ । (ज. सू. २।१।१) 
प्रथमयोरुत्तरयोर्वादोघम्‌ २॥ प्रथम द्वितीययो- 


१ दतिम्बतत जाने वालोमे श्राचाय शान्त रक्षित 


शरोर श्राचाय दीपंकरं श्रीज्ञान (श्रातिज्ञा) 
प्रमुख है । तिन्बतमें इनकी भी देवोके समान 
पजा होतो थी । 
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रन्तयोर्वा मध्यम्‌ (२।१।३) मध्ययोराद्यन्तयोवां 
हीनम्‌ । (२।१४) एवं मन्द ॒चन्दरास्याम्‌ । 

(२।१।५) पित्रकालतङ्च । (२।१।६।) संवादात्‌ 

प्रामाण्यम्‌ । (२।१।७) विसंवादे पित्रकालतः । 

(२।१।८) पित्रूलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाम्याम्‌ । 

(२।१ +€) 

(१) आयुका निणेय लग्नेग श्रौर भ्रष्टमेशसे 
करना चाद्धिये। 

(२) लग्नेज श्रौर श्रष्टमेल दोनों चर राशि 
परदहोंतो दीर्घायु । ग्रथवा इनमेसे एक 
स्थिर राशिपर हो ग्रौर दूसरा चररारि 
परदहो तो मध्यायु । ग्रथवा दोनों ही 
द्िस्वभाव राशिपरहोंतो भी मध्यायु) 

(३) लग्नेड ओर श्रष्टमेश स्थिर राशि पर 
हों, अथवा इन दोनोमेसे एफ चरराशि 
पर हो श्रौर दूसरा द्विस्वभाव पर हीत 
ग्रत्पायु होती हं । 

(८) इसी प्रकार लगन श्रौर चन्द्रमास्‌ देखना 
चाहिये, ब्रर्थात्‌ लग्न राजि श्रौर चन्द्रमा 
की रासे ्रायुका निणेय करना 
चाहिये । 

(५) इसी प्रकार जन्मलग्न श्रौर हौरालग्न 
से विचार करना चाहिये । 

(६) विवाददहोनेपर दो प्रक्रारसे जो श्रायु 
ग्रावे उसको मानना चाहिये । 

(७) विवादमें भी जन्मलग्न ग्रौर हीर) लग्न 
को प्रमुख मानना चाहिये । | 

(=) यदि चन्द्रमा जन्म-लग्नमे हो श्रवा 
सप्तम स्थानमें हो तो चन्द्रमा श्रौ र लग्नसे 
निर्णय करना चाहिये, ्रन्यथा चनि श्रौर 








१ लग्नेश्ादष्टमेज्ञाच्चंको योगः दविज । 


२ ज्यो तिष्मती 


"० नं 


चन्द्रमाकी रारिसे निर्णय करना चाहिये । 
इस प्रकारये चार विधियां हैँ" । श्रायुक 
निर्णयार्थं इनको श्रधिक स्पष्ट जाननेके 
लिये चक्रभींदेरहंदह, 









वषं तक ॥ 
व ` | नारि 
लग्नेश या लगन प्रष्टमेश या चंद्र| ८ वषं तक । 
चर स्वभाव | मध्यारिष्ट- 
स्थिर स्थिर । २० वषं तक । 
द्िस्वभाव चर | यो गारिष्ट- 
न्वा मध्यायु: ३२ वषं तकं ॥ 
लग्नेश | श्रष्टमेश 
चर स्थिर 1 
स्थिर चर य 
द्विस्वभाव द्विस्वभाव 
दीर्घायुः | ज 
लना 1 तव्मग-ः ` दीर्घायुः = 
~| -----। उपरान्त श्रार 
क | चर १० वरषं उप-। 
स्थिरः | द्विस्वभाव | उत्तमायुः 
द्िस्वभाव | स्थिर 


जन्म कुण्डली रघरुवीरशरण शमां वंद्य 
जन्म संवत्‌ १६५८ श्रावण युर्वेलपन्त 
दशमी २४ ग्रप्रेल सन्‌ १६६६ से राहुको महा 
दरा प्रारम्भ हृदद) 
यदि कोई ज्योतिषी इस कूण्डलीका 
ग्रागामी फलित पर प्रकाश डालेंगे तो मै उनका 
श्राभार मानूगा। 


हो रालश्नाभ्यां हितीयं योगमेवं विचिन्तयेत्‌ । 
तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं द्विजोत्तम 1 
लग्ने चन्दः सप्तमे वा चिन्तयेल्लग्नचन्द्रतः। 








ल्ल पर्‌ विचार २९ 





(१) लग्ने दविस्वभाव पर है। श्रष्टमेश्च द्वि. 
स्वभाव पर्‌ है । मच्यष्युः। 
( २ ) जन्मलग्न द्विस्वभाव है, होरा लगन टह्ित्व- 
भाव है । मच्यबुः। 
(३) शानि द्विस्वभाव पर है, चन्द्रमा स्थिर 
पर टै । दीर्घायुः । 
इस प्रकार मध्यायु निरिचत दहै । ६४-७२ 
श्रौर =० वषं तक मध्य।यु होती है। 
ग्र(युका प्रमाण 
द्वात्िशत्‌ पूवंमल्यायुमध्परमायुस्नतो भवेत्‌ । 
चतुःषष्ट्या पुरस्तात्तु ततोदीषे मुदाह्वतम्‌ | 
षट्त्रिशत्‌पूवेमल्यःयुमध्यमायुस्ततो भवेत्‌ । 
द्विसप्तत्या पुरस्तात्त॒ ततो दीघंमुदाहूतम्‌ ॥। 
चत्वारिशत्‌ पुरस्तात्तु हीनायु.परिकीर्तितम्‌। 
श्रशोत्यब्दात्‌ प्रस्ता मघ्यायुः परिकीत्ितम्‌ 
ततो दीघं भवत्येवं विशोत्तरशताधिकम्‌ | 
| (जमिनीय टीका) 
म्र्थात्‌ ३२ वषं तक प्रल्पायु, इसके बाद 
६४ वषं तक मध्यायु श्रौर्‌ इसके वाद दीर्घायु 
हो तीः. । 
दूसरा मत--३६ वषं तक ग्रल्पायु, इसके 
वाद ७२ वषं तक मध्यायु, इसके बाद दीर्घायु 
टोती है। 
तीसरा मत--४० वषं तक भ्रल्पायु, ८ 


(मी य 0 [ ^ का] योक म + ककम य = कन् [_ (शि नमी 1 या 1 


वषं तकर मध्यायु, इसके वाद १२० वषं तककी 
दीर्घायु होती है । 

डस सम्बन्धमे जिज्ञासाके रूपमे मेरा प्रष्न 
टै कि प्राचीनकालमे श्रथवा वततंमानकालमें 
जिनकी ग्रायु १२० वषेसे स्रधिक होती थीया 
श्रव हई है उनकी आयुका निणेय कंसे होगा ? 


वेतायुगमे कातवीर्य न (सहखरबाहु) कौ 
म्रायु २३६ वषकौ थी, जिसको पुराणोमे ८५ 
सहस्र वषंकी लिखी है । 


"पञ्चाशीति सह्राणि वर्षाणां स नराधिपः । 
(मत्स्यपुराण ० ४३) 

(“सहव संवत्सरः श्रथवा “श्रहोरातव्रे वं 
संवत्‌सरः ।' शतपथ तब्राह्यणके श्रनुसार वषेका 
प्रथं दिन भी होतादहै। तब ८५ सहस्र दिनके 
२३६ वषं होते हँ । वास्तवमें कातंवीर्याजुं नका 
नाम भ्रजुन था, कृतवीयं इसके पिताका नाम 
था । पितके नाम पर कलतवीयं हृभ्रा । जेसे कि 
वसुदेवका वासुदेव, कष्णका काष्णिं श्रादि १ 
यह भ्रत्यन्त पराक्रमी तथा बलवान्‌ था, इस 
कारण इसको सहस्रवाहु भी कहते थे° । राजा 
दशरथने विर्वामित्रको श्रपनी भ्रायु ६० सहस्र 
वषेको बताई थी, जिसके १६६ वषं ८ मास होते 


टै । "षष्ठिविषेसहस्राणि जातस्य मम कौलिक 1" 


(वा.रा.बा.कां. २०।१०) 

इस कथनके १२ वष बाद मृत्यु हर्द थी, 

इस प्रकार १७८ वषं भ्राठ मास होते हैँ । गरुड 

जातिके जटयूने भी रावणको श्रपनी श्रा 
इतनी ही बताई थी । 





१ इसके सम्बन्धमे श्रधिक जानकारीके लिये 


देखो लेखकक्ो रचना "धन्वन्तरि परिचय ।' 














३० ज्योतिष्मती 





षष्ठि वषं सहस्राणि जातस्य मम रावण । 
पितुपतामह्‌ राज्यं यथावदनु तिष्ठतः । 
वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शारी । 
(बा-रा. श्ररण्य कां०) 
जटायु कहता है रावणसे कि इस समय 
मेरी ग्रायु ६० हजार वषंकी है, भ्र्थात्‌ १६६ 
वषं ठ माकी है, श्रपने बाप दादोके राज्यको 
भोग रहा हं । मै वद्ध हूं, तु युवा है, तेरे पास 
युद्ध के साघन धनुष, वाण, कवच श्रौर रथ भी 
हे, किन्तु मेरे जीतेजौतूसीताको नहींलेजा 
सकता । जटायु जातिका ब्राह्मण, पचवटोका 
राजा तथा दशरथका मित्र था?। 


महाभारत युद्धके सभय भीष्मकी श्रायु 


१६० वषं, बात्हीक ° (भीष्मके ताऊॐ) की २३० 
वष, राजा द्रुपद तथा भ्राचायं द्रोणकी १७५ 
वषं, कृपां चार्य ग्रौर कृपाचा्यंकी भगिनी कृपी 
को १६० वषं, ऋषि याज्ञवत्क्यकी १५५ वषे, 
तृषि जतुकणंको २५० वषं, ऋषि पराशरकी 
२४० वषं, पराशरके पुत्र व्यासकी १६५ वषं 
कीञ्मायु थी । इनमें कृपाचायं व्यास श्रौर 


१ देखो लेखकका "धन्वन्तरि परिचय ॥' 

२ वाल्हीककी रोहिणी, इन्दिरा श्रादि पांच 
पुत्रियां थीं, इन सबका विवाह वसुदेवसे 
हृश्रा । रोहिणी सवते बड़ो थो, इसी रोहिणी 
के बलराम पुत्र थे। 

(ब्रह्याण्डपुरयाण ३।७ १।१६४) 


(ख) इसी प्रकार देवकको ७ पुत्रियां थीं, उन सवका 


विवाह वसुदेवसे हृश्रा, इसो देवकीके श्रीकुऽण 
पुत्र ये । 


कृप श्रौर कृपी दोनोंका जन्म एक साथ 


हृश्रा था । 


पता-जालखेडा( बुलन्दशहर उश०प्र०) 





याज्ञवल्क्य मह{भारतके वाद भी दीघकाल तक 
जी विन रहे हैँ । जपेकि ३६ वष युघष्ठिरका 
राज, २४ वषं परीक्षितका, जनमेजयके यज्ञम 
व्यासजी ये । इस जनमेजयक्रा शतानीक, इसको 
क्रपाचा्यंने शस्व्रास्ोंकी शिक्षा दी धी श्रौर 
याज्ञ वल्क्यने वेदोंको ‡ । 
स्राधुनिक युगके दी्वजीरी 
(१) ६ जनवरी १९५९ ई० को ५ 
मील दूर गंगातट पर शिवकरटी स्थानमें 
१५० वषेके साधु देवरहा' के संकड़ोने 
ददान किये ।.(६-१-१६५९ (नवभारत 
टाइम्सः दिल्ली) । 
उमरशाह काहिरा (मिश्र) निवासीकी 
दोसौ वषेकौ भ्रायु दै । ("हिन्दुस्तानः 
दनिक १०-४-१६५२ ) 
(२) इमाम श्रलीशाहकी १७८ वषंकी भ्रायुमे 
मृत्यु हुई । (हि ०दे ° दिल्ली १ ०-४-१९ ५२) 
(४) इग्लेण्डमे १५बवीं शताब्दीमें जन्मा क्रिसान 
१७वीं शताब्दीमे मरा । मर्ते समय 
उसकी भ्रायु १७० वषंकी थी। (सचित्र 
ग्रायु्वंद, कलकत्ता ्रप्रेल १६५० भ्रंकं १) 
इस प्रकार दीर्घजीवियोके संकडो नाम 
मेरे पास है- जिनका लिखना श्रनावश्यक 
है । श्राशादहै ज्योतिषी इस विषय पर 
ग्रवर्य प्रकाश डालेगे, या कमसरे कम 
विचारतो करगेही। म वेयकसे भ्रपनी 
जीविका चलाता हं, ज्योतिषमे सुचि है 
इसलिए इस प्रकारकी जिज्ञासा है। 


नके 
>41 
नि 


४ विष्णु पुराण ४।२१ 


न्न ्न्नन्ड ना 
"णा ता ॥ र 








हि ग्रौर ग्रापके रथिक सहायक २१ 





पिनि पि भन क जा ऊय यन नया यो य कः कन्यके 


ण्डली ओर आपके आधिक सहायक 


[ लेखक :--डा° विर्वनाथ जोशी पंडित ¦| 


इस ससारमें बालसे बद्ध तक मानव-मनमें 
यह अ्राकाक्षा संजोये रखता है करि जब कभी 
भी उसे किसी संकटका. सामना करना पड़, तो 
उसके पारिवारिकजन एवं ससुराल वाले व 
मित्र-गण उसको सहायता करे । इसी भावन।से 
प्रेरित, वह सभीसे प्रेम-भाव बनाये रखनेकी 
कोजिश करता है। श्राइये ज्योतिष-दास्तके 
प्रनुसारद्‌ढे, कि एेसे समयमे कौन अ्राथिकं 
सहायता करेगा ? 

यह सव जाननके लिए सबसे पहले यह्‌ 
जानना श्रावश्यक्र है कि कुण्डलीम कौनसे धन 
सम्बन्धी भाव हँ । लगन, धन व लाभ भाव 
धनके य्ोतक हैँ । पचम व नवम भाव दैवी 
सहायता, लाटरी व भाग्यको दशनि वाले भाव 
र । जिन-जिन सम्बन्धियों अआदिका इनसे 
घनिष्ठं सम्बन्ध होता हा उन-उन सम्बन्धिथों 
स मनुष्य श्राथिक सहायता प्राप्त करता है । 

१. यदि बृषम लग्नो मंगल तथा शुक्र 
पंचम भावमें स्थित हो तो उसके जातकको 
सशुरालसे काफो धनका लाभ रहेगा । क्योंकि 
शुक सप्तम भावका कारक प्रह है श्रौर मंगल 
सप्तमेग है । इन दोनोको पूण द्ष्टि लाभ भाव 
पर॒ पडनेसे स्त्रीपक्ष यानी ससुरालसे लाभ 
होना वनता है। 

२ यदिमेषलग्न हो ग्रौर शुक्र बलवान्‌ 
हो तो गुक्र द्वितीये व सप्तमे होनेसे विशेष 
रूपसे फल प्रकट करेगा । एेसा होनेसे द्वितीय 
व सप्तमका घनतिषठ सम्बन्ध समभा जायेगा । 
जिससे जातकको स्त्री पक्षसे लाभ होः; । 


३. यदि तुला लग्न वालिका मंगल बलवान्‌ 
टो तो उसे भी स्वी पक्से कृ लाभ दही रहेगा । 
क्योकि मंगल द्वितीये व सप्तमे है । 

४. यदि तुला लग्न होतो लग्ने श्रष्टम 
भात्का स्वामी भी हभ्रा । उसमे शुक्र टमी 
नलवान्‌ हो तो स्वी संचित घन द्वारा सहायता 
करेगी । 

५. यदि मेष लग्न हो श्रौर मंगल बलवान्‌ 
हो तो लग्न तथा भ्रष्टमभे घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
जाता है । इससे जातकको भ्रष्टमसे लाभ हे । 
सरे शब्दोमे कहा जा सकेता है कि स्वरीके 
उपाजित श्रथवा संचित घनसे जातक लाभ 
उठयेगा । बयोंकरि अष्टम स्त्रीका घन भाव ठी 


६. यदि द्वितीये पचमम हो ओौर पंच- 
गर द्वितीयमे होतो धनकी प्राप्ति पुत्र द्वारा 
होगी । भ्र्थात्‌ पत्र कमाकर खिलायेगा । 

७ यदि वृरिचक लग्न हो, गुरु द्ितीयमें 
हो तथा पंचभमें स्थित ग्रह बली हो तौ पुत्र 
2, रा धन लाभ होगा । 

८. यदि लग्न कन्या हो भ्रौर गुक्र बल- 
चान्‌ हो तो घन पिताश्रीस प्राप्त होगा । 

९. यदि लग्न कन्या होतो लग्ने बुध 


को दूसरी राशि दशम स्थानमें पडती है श्रत: 
पितासे धनका लाभ बनता है। क्योकि दशम 
भाव पिताका धन भाव है । 

१०. यदि धनुलेगन हो श्रौर राति बल- 
वान्‌ हौ तो भ्राथिक सहायता छोटी बदिन दारा 
होगी । परन्तु शनि पर यदि पुरुष प्रभाव हो 























२२ ज्योतिष्मती 

तो छोटे भाईसे लाभ होगा । बलवान्‌ हो तो मतास्ते घन प्राप्ति होगी, 
११. यदि लग्न कुम्भ हो, गुरु बलवान्‌ क्योकि लग्न तथा माता स्थानमें बुव द्वारा 

हो तो बड़े भाईसे लाभ होगा । घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। 


१२. यदि लग्न मीन हो श्रौर मंगल बली 
होतो स्वीके छोटे भाई यानी छोटे सालेसे 
लाभ होगा । 

१३. यदि लग्न मकरो तो वह्‌ परिश्रम 
के द्वारा अ्रपने पांव पर खड़ा होगा । उसकी 
सहायता उसके सम्बन्धियो दारा बहुत कम 
होती है । उनके धनाधिपतिका लग्नेश होना 
घनको निज द्वारा प्राप्त करना जतलाता है । 


१४. यदि मिथुन लग्न हो श्रौर बुध 


१५. यदि बृदिचक लग्न हो तो लग्नेडा 
मंगल षष्ठ स्थानका स्वामी हुश्रा, मंगल यदि 
बलवान्‌ हो तो माताके छोटे भाद्‌ (मामा ) 
से लाभ होगा । इससे शत्रु तथा चोर तक 
सहायता करते है । 

१६. यदि पंचम भावमें स्थित 
हो, उस पर शुक्रकी दृष्टि हो तो लाटरीसे 
श्रचानक धन मिलता है । 


पता--गरदारा रोड, रोपड़ (पंजाव) 


वय त्यत श्यख एक्‌ वऋनुम्पन ए्यस्र दि 


| लेखक :--श्री राजेन्द्रनाथ जुक्ल, ज्योतिष-शास्त्री | 


भारतीय ज्योतिष शास्त्र हमारे अआ्राषं 
ऋषियोकी भ्रमूल्य सम्पत्ति दै । जप्रोतिष-शास्त 
के प्रत्येक सिद्धान्तको ऋषि्योने समयक 
ग्राधार शिला पर कसनेके पर्चात्‌ बनाया है । 
ग्रतः अनुमान पर तो ज्योतिषीय नियमः 
सिद्धांत भ्राधारित नहीं हो सकते हैँ । वे प्रत्येक 
दशामें ्रकाट्य सिद्ध होते हैँ । इस सम्बन्धं 
मै एक उदाहरण पाठकोके समक्ष रखना चाहता 
हु । न्युटनने [.ध्ण 9 वृ्छणं प्फ (गुरुत्वा- 
कषण सिद्धांत) का प्रतिपादन क्रिया । न्यूटनने 
पेडसे सेवका फल केवल एक दिलामे भिरते 
देखकर ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतका प्रतिपादन 
किया । पेडोसे फलका प्रत्येक दशामे नीचे 
गिरना स्वाभाविक है। श्रन्य दिशाभ्रोमे फल 
नहीं गिरते हैँ । उपर कोई फल पेडसे दुट कर 
नहीं जातादहै। तो एेसा क्यों होता है, इसी 


ग्राघार पर उपरोक्त नियम बना । कहनेका 
तात्पयं केवल इतना दहैकि क्रिसी भी घटनाका 
निरंतर होते रहनेसे उस घटनाकरी प्रतिक्रिया 
स्वरूप नियम वन जाता है, 

ग्रतः ज्योतिष-शास्त्र श्रनुमान शास्त्र नहीं 
है । यह पूणं सत्य वैज्ञानिक शस्त्र दै । 
ज्योतिष शस्त्रके श्राघार पर प्रत्येकं धटनाका 
तिथि, समय, प्रकार भ्रादि निर्णय किया जाता 
है । हम श्रनुमान कंसे कह सक्ते ह जब सिद्धाततः 
समयका ही निर्धारण हो जाता है। यदि कोड 
व्यक्ति श्रपने जीवनकी घटनाश्रोके वारेमें 
जानना चाहता है तो यह कहना युक्तिसंगत 
नहीं ह कि श्रापको श्रमुकं वषमे भ्रमुक घटना 
टो सकती है । घटना यदि होनी है तो हौगी 
ही, उसको कोई रोक नहीं सकता । परन्तु ग्रह- 
स्थिति निरिचत ही स्पष्ट संकेत देगी, फिर 








(| ज्योतिष शास्व एक ग्रनुमान शास््रहै ? ३३ 


प्रनुमानका प्रन कहाँ रहा ? कई वषं पूवं मेरे 
एक मित्र किसी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 
योजनामे शामिल हये, मैने उन्है संकेत दिया 
कि ग्रहस्थिति ग्रनुपसार म्रापको पुरस्कार प्राप्त 
तहीं होना है । परन्तुवे न मनि, वात समभे 
नहीं अ्राई । मैने प्रक शास्त्रके प्रावारसे एक 
संख्या दी ग्रौर कहा कि भ्रगले पुरस्कारमे यह्‌ 
संख्या विजित होगी, अरप कोशिश करों 
पुरस्कार प्राप्त होगा ग्रौर योजनाके टिकटों 
से यही टिकट संख्याका खरोदता । अ्रापकों 
ग्रारच्यं होगा कि वहु टिकट पहने ही दिन 
किसी श्रन्य व्यक्तिने खरीद लिया था ग्रौर 
ग्राज भी वे पुरस्कार प्राप्त न कर सके । 


कटूनेका तात्पयं केवल इतना है कि. 


ज्यो तिष-जास्वरका कोई भौ विद्धां अ्रनुभान 
वर श्राधारित तहींदै। इस क्रारण ग्रनु गानसे 
म कोई भी फलादेश करगे वह्‌ गलत होगा । 
कः यह्‌ ख्रावश्यक हे कि ठोस फलादेश हेत्‌ 
हम पूणं विधि दवारा--फलादेश करे वोवि 
्रपूर्ण॑ता ्रसफलताकी जननी है । 

प्रायः चारों तरफ धूम कर देखता ह 
लोग: वहुधा जन्मांगचक्र लेकर कहते हैँ कि 
यह सेरी कुण्डली दै, जिसमे न संवत्‌ होता है 
न जन्म तिथि, श्रौर न दला चक्र, भावचक्र, 
नवमांश, त्रिंश प्रादि-श्रादि, तो देवज्ञ सुक्ष्म 
भविष्यफल कंसे कहिगा । मे इम लेखके माध्यम 
से यूवावगंको जो इस शास्तके प्रति सजगर, 
ग्रनुरोध करूगा कि वे पूण रूपेण जन्मांगसे सूक्ष्म 
भविष्यफल वताये ताकि भ्रनुमानका प्रश्नं ही 
समाप्त हो जाय । ज्योतिविदोके लिये यह्‌ 
ग्रावरयक्र होना चाहिए कि ~ समस्त जन्म 
कुण्डलिया ए ठी व्यक्िकी भिन्न-भिन्त 








व्यक्तियों द्वारा वनने पर भी एकरूपता प्रद- 
शित करं । वस्तवमें यही कमी है जो ज्योतिष- 
रास््रको बदनाम करती है। क्या क।रणहे 
किएक ही व्यक्तिङी १० विभिन्न स्थानो 
वन वाई गई जन्मपत्रियां विभिन्न फल प्रदशित 
करती है । यह हमारी कमी है, जनताकी नहीं । 
यदि ज्योतिष-लास्त्रके सिद्धांत एकै तोरण, 
रूप मे म्रहस्थितिका प्रभाव तो चिन्तनीय 
टो सक्रता है । लंदन निवासीकी जन्म कुण्डलीमें 
गनि लग्नस्य होनेसे रंग काला होनातो संभव 
नहीं, परन्तु स्वभाव तो उसी प्रकारका होगा 
जसा भारतके ही किवी. व्यक्तिकी कुण्डलीमें 
उसी प्रकारक ग्र स्थित्िमें हो। शायद इसी 
प्राय पर वेनहामने केवल विहवे ७ प्रकार 
के हो पुरुष बताये हैँ, ॑ 

मे प्रस्तूत लेखके दारा ज्योत्तिविदो, 
विद्वानों एवं ज्योतिषग्रेमियोपे श्ननूगोघ करूगा 
किवे इस दिशामे सोचे क्रि क्रिस प्रकार एक- 
रूपता ज्योत्िषलास्त्रमे स्थापित कौ जाय. 
ताकि विभिन्नता जो दिखाई पडती है वह 
दूरकाो जा सके. क्योकि ग्रकाट्य सिद्धांतोंको 
तकके प्राधार पर कसा नहीं जा सकता है। 
पच्चिकाके ग्रगले अरंकोमे यथासम्भव नै ज्योतिष 
क वुं मुख्य विषयो परं चर्चा करूगः। 

पता २५५।२२०७ कुण्डरो रकावगज, 
लखनऊ (उ ० प्र) 


ल शुभ-प्न्द्‌श ल्व 
जन्म-कुण्डलीको प्रतिलिपि व देण्ड-प्रिण्ट 
भेजकर नवीन पद्धतिसे फलादेड प्राप्त कीजिए । 
डा० हरिकृष्ण छंगाणौ, ञ्य तिषाचाय, 
| एम.ए..पी.एच.डी 
फए़लोदी (राजस्थान) 


की यन्य नयमनय च 





अ = मरे 
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यका डा कमो कज नो यन कक [क = ॥ ऋणी | ऋ 1 ~ पि 


मरक प्रश्न विज्ञानं : एक विवेचन 


[ लेखक :-श्री मदनमोहन शर्मा म्ररविन्द | 


योक 





कियन नयो रों ह 





भव्य-भू-भारतमे श्रनाद्सि ` ही महान्‌ 


दानिक सन्त ्रौर महात्मा होते प्राए है। 
इन्हीं महात्माग्रोके म्रपूव त्याग एवं अ्रदम्य 
उत्साहका प्रतिफल है-हमारा भारतीय 
ज्यो तिष' (1741) 4 5101041// . 
"प्रत्यक्षाणि चास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
प्रव्यक्त ज्योतिषं ज्ञास्त्रं चन्द्राको यत्र साक्षिणो ॥ ` 
वस्तुतः ज्योतिषफे विषयमे यदि एेसा 
कटा गया तो यह भ्रत्युक्ति नहीं| 
“वनं समाध्ितायेऽपि तिममा निष्परिग्रहाः । 
ग्रपिते परिपृच्छन्ति ज्यौतिषां गतिकोविदम्‌ ॥' 


म्र्थात्‌ वे लोग भी जौ वैरागी है, जिन्होनि 


रखा है 
पना भविष्य जाननेको उत्सुक रहते हे । श्रस्तु, 
इस विषथ ङी उप्रदेयता तो निविवाद सिद्ध दहै। 


वनक्रो ही ग्रधना सम.श्रय वना 


विविव पौराणिक प्रसंगोमे हमारे पू्वा- 
चार्यो हार प्रश्नक्रतफिं मनोभाव विना उसके 
प्रकट किए जनि लेनेका उल्ल मिलता है। 
व्या ये चचणिं सत्य रैं? 

जी हां 1! ज्प्रोतिषके माध्यपसे एषा 
सम्भव्रदहै। इस शस्त्रके प्र॑नगंत इसे ममूक-प्रश्न 
विज्ञान" की संज्ञा दी गई है । ययपि कुटिल- 
कालके कराल थवेडसे हमारा साहित्य एवं 
संस्कृति सभी कुं जजरितसा हौ गया धा, 
तथःपि तथाकथित विषयकरे कतिपय ग्रवलोक- 
नीय ग्रन्थ श्रद्यापि विद्यमान । महषि गगं 
करत प्रशन-मनोरमा' इस विषयका श्र्धितीय 
एवं प्राचीनतम ग्रन्थ है । एतदुपरान्त केरलीय 


गगंबद्धिमतां प्रत्य प्रत्ये) प्रडनविद्यामथाकरो 1" 


एणा अति = त | 


पदन ग्रन्थोमे भी इसकी विस्तरत परिपाटी दी 
गई हे । 

केरलीय सम्प्रदाय तंत्र प्रंथोमे यत्रतत्र 
वणित है, जिसके श्रनुसार केरल नाम धारी 
किसी मुनि जिनका जन्मस्थान दक्षिण भारके 
केरल प्रान्तमें श्रनुमान किया जात। है, के नामसे 
उपरोक्त पद्धति प्रचलित दहै। 

कृच्च भी हो इन सभी ग्रन्थोमे श्रडन मनो. 
रमा चकि प्राचीनतम ग्रन्थ है, ग्रतः प्रधिक 
विवेचनीय है । इसकी एक हस्त लिखित प्रति 
मेरे पास है। इसक्रा प्रारम्भ मंगलाचरणक्रो 
इन पंक्तियोपे होता है - 


''प्रणम्यानन्दहूपत्वमानन्दंक निकेतनम्‌ । 


श्रगले दलोक्रमे पिंड बनानेको रीति 
वतलाते हृए कहते ह-- 
"बर्ण वर्गं प्रमाणं च, सस्वरं ताडितं मिथः । 
विड संज्ञा भवेत्तस्य, यथा भागेरच कल्पना ।'' 

ग्र्थात्‌ स्वर सहित वणं ग्रौर वगंके प्रमाण 
का परस्पर गुणन करने पर प्राप्त संख्या विड 
होगी । 

यथा-"चंपा' मे--खण्ड- 

च ~-ग्रं+प+-ग्रा 

ग्रव 
(१) वणं "च" वगं “च' का श्रक्षर है ग्रतः "चः 

वगंकी संख्या ३ 





गय तजो रनद जजन य न 





(२) वणं 'च' वगं च का पहला अक्षर है श्रतः 
"च" को वणं संख्या = १ 

(३) मात्रा श्रंकोमात्राहैञ्रतः भ्रं की व्ण 
संख्य] == १ 

(४) मात्राश्रं' वगं श्र' की पन्द्रहवीं मात्रा 
है ्रतः “्रं' की वणं संख्या = १५ 
इसी भांति- 

(५) वणं "प" के वगे 'प' की संख्या 

(६/ वग प के वणे प' की संख्या = १ 

(७) वण श्राःके वगं ्र' की संख्या --? 

१८) वग स्रः के वणं श्राकी संख्या--२ 
इस प्रकार चं का सस्वर वणं कर्गाङ्क-- 
२-।- १-1-१4 १५२० 
वग चवण ज~+माताग्र का वग 


ल ` मात्र श्रं को संख्या | 
इसा कार्‌ पा 


६7: ९ १ २ १० 
दोनोका परस्पर गणन करने पर 
२०> १०२०० 

२८० यही ग्रभीष्ट पिड हुम्रा । 

प्रन करते समय प्रन कतकि मुखसे 
निकले दान्दोका उपरोक्त विधिसे पिड वना ले, 
प्रथवाणेसान हो सके तो उसके किसी पुष्प 
का नाम कहलवा ले श्रौर उसका उपरोक्त 


मुष्टिक योगमाला-- 


मनुत योग ३५ 


न 2 ता । वा = वि ना = नाः ० ग त न 





विधिसे पिड बनाने । रागे इसीके स्राधार पर 
प्ररन ज्ञान होगा । 


कथित इलोकसे ्रन्थकी टीकामें टीका- 
कारने एक श्रौर भी श्रभिप्राय लिया है जिसके 


ग्रनुसार-- 
चपा' में 
वगाक--श्च'का ३¬+-"प' का ६=& `] वणे वर्गाक = 
(देखे कालम १ व ५ 8 +- २ == ११ 
(देखे कालम २ व € | 


एसे ही माचाभ्रों मे- 


वर्गाक-्रं का १--श्रा १ ] वणं 
वर्णाक-ग्रंका १५--स्रा' का २१७ वर्गाक 
== १७-1२-१६ 


सस्वर वणं वर्गाक == १६९ +- ११३० 

परचना-&7 7717 = २५ 

ग्रौर प्रथम वण वगांक १९१ 

दोनों का गणनफल -=३०>८ ११०८३३० 

यही श्रमोष्ट पिड हूग्रा । इन दोनो 
विधियोमे प्रयम विधिदटी श्रचिक समी तीन है। 

(कमराः) 
पता--नटवर निक्‌ ज गोक्रूल (मथुरा) 


्रलभूत योग 


[ लेखक :- श्री वेद्य वाचस्पति दामा श्रायुवंदा चायं ] 


(१) गृघ्रसो (सायटिका) नाशक तैल 
गृध्रसी रोगका प्रसार पाइचात्य सम्यता 
के श्राटार विहारके श्रन्धानुसरणके साथ ही 
साथ होता जा रहा है । ्रातुर जन इस तेलक 
प्रम्यद्धसे धन श्रोर धमकी भ्रभिवृद्धि करें। 


(१) विशुद्ध तिल तल ५०० प्राम 
(२) भीमसेनी कपूर १५ म्राम 
(३) विशुद्ध श्रहिफेन (श्रफोम) १५ ग्राम 
(४) कट्फल (कायफल) ५० भ्राम 
(५) तारपीन तल १०० ्राम 








२६ | ज्योतिष्मती 


कपूर श्रफीम कायफलक्रा पृथक्‌-वृधक्‌ 
चूण कर लेवें । तिल तलकर किष्री चौड मुखके 
कलदृदार बर्तनमे ले ग्नि पर रख देवे । थोडा 
थोडा कायफल चूण चुट्करो भरर करं तल 
मे डालो, जब कायफल चूर्णं सब जल जावे । 
तव कपुर ग्रौर श्रफीम भी तंलमं डाल देवे । 
शीतल होने पर तारपीनक्रा तल मिला देवे । 


 जीशीमे भरकर सुरक्षित रख लेवें । 


इस तंलसे गृध्रसी एवं अनन्य सभौ वाति 
रोगोमें मदन करनेसे वहतत लाभ होता हं । 
नोट- इस तैलकी मालि कर श्रग्तिसे 
भूल कर भी नहीं तपाना चाहिये । 
(२) अस्थि प्रवधैन योग (ऊंचाई बढ़ाना) 


प्राजकल स्रधिकांल युत्रक नाटा कदहोने 


# तः 


के कारणः योग्य होने पर भी महत्व-पूण 


पदो लिये श्रयोग्य घोषित क्रिये जाते ह।. 


ग्रतः इतन श्रोर प्रभिभावकोंको वाल्यकालसे 
ध्यान देना चाद्ये । ग्रतः वृद्ध व्य सम्मत 
बहुलक चचित योग यहां दे रहाहूं। 
ग्रस्यालू पाक 

ग्रस्यालू मालवा सेवाडमें बहुलतया पायी 
जाती है । बच्चोकी लम्बाई बढाने वाली 
श्रौ षधकरे नामते इसे सवंसाधारण जानता हे। 
दीतकालमे इसक्रा सेवन व्रच्चोका ¦ प्रातराशन) 
नाइतेके रूम कर'ना चाहिये । श्रनुपान दुग । 

प्रस्था चूणं १ किलो 


घृत १ किलो 
दराकरा २ किलो 
खोवां ९ किलो 
बादाम गिरि २५५ भ्राम 
इलायची १० ग्राम 


ञ्रस्यालु वचूर्णको धृतम भून कर खीवा 


करा बादाम इलायची पाकविधिसे पाक करः 
संयुक्त करं । इसका उपयोग १६ वर्ष्‌ तककं 
बच्वोके लिये ग्रत्यन्त लामप्रद है । २५ वषंसे 
पूवं तक इसका सेवन करानेस ग्राश्ातीत लाम 
होता है। 

(२) स्मरण शर्वित वधक योग 

टस श्रामतौर पर याददारतकी कमी हौना 
कहा जाता दै । इसके कारण मनुभ्यक्रा सवत्र 
उपहास होता दै। यों तो इस रोगकी सभी 
परकरुपा है, किन्तु सबसे अ्रधिक्र चनुकम्ा 
छात्र वर्गं पर है । इसक्रे ्रभावमें सात्ोंका 
परिश्रम व्यथं हो जाता हे ग्रतः-- 


ब्राह्मी स्वरस १ किलो 
ज्योतिष्मती (मालकरांगनी) तल १०० ग्राम 


शांखपुष्पी स्वरस १०० प्राम 
वच १० ग्राम 
कल १० ग्राम 
गोघृत २ किलो 


प्रथम स्वरसद्वयको घुतमे मिलाकर म्रम्ति 
पर चदा सिद्ध कर लें । पञ्चात्‌ “ज्योतिष्मती 
तल मिला देवें । साथ ही वच व कूटका चुणं 
प्रक्षेप कर देवें। घत जब तक्र मृदुपाक रहे 
तव तक उतार ले, छानकर पात्रमे भर लेव । 

प्रातः--१०।२० ग्राम घृत दुग्धरमें डालकर 
पी जावे । 

इससे स्मरण रक्ति तीव्र हो जाती $ 

यह सवेसम्मत ब्रंहयी है । प्राचां चरक्रने 
से मेध्यवगंकी प्रकृष्ट ग्रौषधि कही दै। इसे 
स्मरण शक्ति दात्री होनेसे सरस्वती भी कहते 
है, धारणा शक्ति भ्र्थात्‌ मेधा बढ़नेमे यह्‌ 
ग्रनुपम टै । 

पता कोटठियां (भीलवाडा राजस्थान) 














~= नुभव सिद्ध मन्त्र यन्त्र प्रयोग 


7 1 क 7) 0 = | = ० 0 ` | [= भा ` मा = ज नयो नयन्‌ य पया नं पनम (जयन न = नया प्रयो ह्यय, कियन्न यः (यकर कन्यना | 


्रतुभव सिद्धं मन्त्र-यन् प्रयो 


| श्रो हरदेव शर्म चितेदी | 


मन्त्र यन्त्र विद्याके मर्मज्ञ श्रव भारतमें 
बहत कम रह गये है। कहीं-कहीं एेसे मन्त्र 
मर्मन महात्रुष रहै, वे लोकख्यातिसे परे है श्रौर 
ग्रनचिक्रारीको ये रहस्य विद्याएं बताते नहीं । 
भारतके कुछ तन्त्र-मन्र-ममेज्ञ महापुरूषोकी 
इन पंक्तयोके लेखक (ज्योतिष्मती -सम्पादक) 
पर विहोषकरपारही टै ! उन्होने कभी श्रपने 
पत्रोमें कुचं निजी श्नुभूत प्रयोग भी स्नेहवद्य 
लिख भेजेथे,वे मेरे पास भ्रमूल्य निधि रूपमे 
सुरक्षित हैँ । जनकल्याणाथ उन प्रयोगोको मैने 


(ज्यो तिष्मती' मे क्रमाः प्रकाशित करनेका 


वितच्ार किया है | पारक इनका सदुपयो रा कर 


कालीके ख्यातिघ्राप्त मुधन्यविद्रान्‌ कविकुलगुर' 


सा द्धिव्यवा चस्पति स्तण महामहोपाध्याय श्रो 
नारायण शास्त्री खिस्ते (भू०प्‌० प्रिन्विपल 
गवर्नमेण्ट संस्कृतकालेज वाराणसी) ने श्रपने 
दि० २७-११-५७ के पत्रमे दो भ्रनुभूत प्रयोग 
लिखे धे, वे श्रन्नरशः यहां प्रकाशित कर रहा ह 
(१) काममेखला प्रणोगः 
‹.ॐ हीं कामातुरे काममेखले विद्योषिणि 
नीललोचने । श्रमुक मे वद्यं करु कुरुं 
स्वाहा ।1'' ग्नेन मन्त्रेण भक्ष्य द्रव्यं सप्तधाऽ- 
मिमन्त्य यस्य वश्यत्वमभीष्ट, तन्नाम्नापुनरभि- 
मन्त्रय सम्यक चवितं भक्ष्य द्रव्यं तद्ध्य।नपुरस्सर 
४० दिनानि भूंजीत सोऽवश्यं वश्यो भति । 
(२) सुय मन्त्र प्रयोगः 
“ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय दही सहख- 
किरणाय एं म्रतुलबलपराक्रमाय, नवग्रह दश- 
दिक्पाल लक्ष्मीदवताय, धमकर्मसहिताय, 


ग्रमूकस्य नाम नाथय नाथय, मोहय-मोहय, 
ग्राकषंयाकषंय, दासानुदासं कुरु कुरु क्षिप्र 
वद्यं करु करु स्वाहा मन्त्रोऽयं प्रतिदिनं 
वर्यनाम घटितस्तद्ध्यानपूर्वकं प्रतिदिनमष्टो- 
तरशतं ज पितव्यः । भ्रवश्यं वद्यो भवति । 
विष्नहरण यन्त्र 
नोखासे श्री कान्ह मह्षिने ३ वषं पूवंदो 
यन्त्र लिख भेजे थे- उनमेसे पहला विघ्नह्‌रण 
एवं कोषवृद्धिकारक यन्त्र यहां प्रकाशित कर 
रहा हुं । दूमरा यन्त्र ३४ श्रङ्धात्मक नवग्रह 
पोडानाशक है-उपतका ब्लोक श्रभी बन नहीं 
पाया, वह्‌ अगामी म्रङ्कुमें देगे। 
विष्नहरण यन्त 
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इस यन्त्रको शुक्लपक्षमे नभ तिथि भ्रौर 
वृषभके चन्द्रमामे सोपवारको शिवाचेन करक 
१०८ वार शव श्रष्टगन्धसे भोजपत्र पर लिखकर 
कोषागार अ्रथवा घान्यागारमें स्थापित करना 
चाहिए । प्रस्त॒त यत्त्र विघ्नवाधाश्रोंको नष्ट 
करके व्यावहारिक भ्रनुकूलताएं श्रादि प्रदान 
करता ह । 

दो वगन्धाष्टककी वस्तुएं ये है 

चन्दनागरु कपू र तम।लजल कक्‌मम्‌ । 


क्‌ शीतं कृष्ठ संयुक्तं रोवं गन्ध।ष्टक विदुः ।। 


३७ 





ग्रनुभव सिद्ध मन्त्र यन्त्र प्रयोग २७ 


्रनुभव सिद्ध मन्र-यन्त्र प्रयोम 


[ श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 





मन्त्र यन्त्र॒विद्याके मर्मज्ञ श्रव भारतमे श्रमृकस्य नाम नाथय नाथय, मोहय-मोहय, 
वहत कम रह गये हें। कहीं-कहीं एेसे मन्त्- ग्राकषंयाकषेय, दासानुदासं कुरु कुरु क्षिप्र 
ममंन्न महातुरुष है, वे लोकख्यातिसे परे हैँ ग्रौर वश्यं करु करस स्वाहा ।'' मन्वोऽयं प्रतिदिनं 
प्रनविक्ारीको ये रहस्य विद्याएुं बताते नहीं । वद्यनाम घटितस्तद्ध्यानपूर्वकं प्रिदिनमण्टो- 


भारतके कुचं तन्व-मन्व्र-मरमज्ञ महापुरूषोंकी  त्तरशतं जपितव्यः । वद्यं वद्यो भवति । 

इन पंक्तयोके लेखक्त (ज्योतिष्मती-सम्पादक) विष्नहरण यन्त 

पर विज्ञेषकरृपा रही दहै । उन्होने कभी श्रपते 0 ठ ठ 
पत्रोमें कुछ निजी श्रनुभूत प्रयोग भी स्नेहवड ति ए खा स ५ महिने ३ . 
लिख भेजे थे, वे मेरे पःस भ्रमुल्य निधि+न्ये (जता ल्ल --उनमेसे पहला तह्रण 
सुरक्षित ठै । जनकल्याणाथ उन प्रय 4.4 | १८९ छा 0 रात 
"ज्योतिष्मती मे कपरः प्रकाशिङ्ख॥ ®+ 9 त्मकं नवग्रह 
| | न # ¢ ह म + "ङ | ~ न] १ भी चन नहीं 











विचार किया है । पाठक इनका सौ 
कराञीकरे ख्यातिप्राप्त मुधन्यविद्व 
साह्ित्यवा चस्पति स्त० महाम 








नारायण ` शास्त्री खिस्ते (मू. क 
गवर्नमेण्ट संस्कृतकालेज य 
दि० २७-११-५७ के पत्रमे दो ् - 
लिते ये, वै श्रक्नरशः यहां प्रकाि | | य 
ग्र = 
| ५ 





"ॐ हीं कामातुरे काममेख \ १; सिन हतस 
| ररर २. चि " च्‌ = 
न नलोचने ! श्रुकं मे ववयं कैर कैर न शुवेलपक्षम- तथि श्रौर 
न वृषभके चन्द्रमामे सोप्रवारको लिवाचेन करके 

स्वाहा 11" ग्रेन मन्त्रण भक्ष्य द्रव्यं सप्तधाऽ- स ८५ 
तय व्यत्वमभीष्टं तन्नाम्नापनर १०८ वार जव अ्रष्टगन्धसे भोजपत्र पर लिखकर 
भिमन्ल्य यर य तद र्भः कोषागारं श्रथवा धान्यागारमें स्थापित करना 
मन्व्य सम्यक चवितं भक्ष्य द्रः [नपुरस्सर न तुत य 

नि चाहिए । प्रस्तुत यन्त्र विघ्नवाधाग्रोको नष्ट 
४० वदनानि करके व्यावहारिक अ्नुक्रूलताएं श्रादि प्रदान 


पं भस प्र | 
(२) सयं मस्र प्रयोगः करता है । 
“ॐ नमो भगवते श्री सूर्याय ह्वीं सहसर- हा वगन्धाष्टककी वस्तु ये है 
किरणाय एं म्रतुलबलपराक्रमाय, नवग्रह दश- चन्दनागुर कप र तम।लजल क्‌क्‌मम्‌ । 


दिक्पाल लक्ष्मीदवताय्‌, धमकर्मसहिताय, क्‌शीतं कष्ठ संयुक्तं दोवं गन्धाष्टकं विदुः ॥। 





३८ ज्यो तिष्मती 


चे । पर £ रि ९, 
दरमापिक पव ब्रतादि निणंय 
जुलाई १६७४ ई० वत्स द्वादशी प्रदोष त्रत । 
ता० ४ गुरुवार--व्यासपजा गुरुपूणिमा । १६ युक्तरवार--सिह्‌ संक्रान्ति मु. ३० अ्रघोरा १४ 
= सोमवार श्रीगणेडा ४ ब्रत चंद्रोदय २१।३७ १७ शनिवार--शनचरी पिठोरी श्रमावस 
१५ सोमवार-कामदा ११ त्रत स्मार््तगरहथोका ६ ` ~ कुशोत्पाटिनी ३० 
१६ मंगलवार--ककंमें सूयं संक्रान्ति सु० ४५ १९ सामवार- चन्द्रदरान मूु० ४५ 
वेष्णवोका कामदा एकादशी त्रत । २८ बुधवार पद्मा पुरुषोत्तमा एकादशी ब्रत । 
१७ बुधवा र प्रदोषत्रत ! २० गुक्रवार-- प्रदोष व्रत । 


१६ शुक्रवार--हरियाली ्रमावस । सितम्बर १६७४ ई० 
२१ रविवार्‌-चन्द्रदशन मू०३० ता० १ रविवार--सत्यत्रत पूणिमा । 
२२ सोमवार-मघुश्रवा ३ सुवणं गौरीत्रत, २ सोमवार-शवरात महोत्सव यवन- 

वरद गणेश चौथ । सम्प्रदायका । 
२३ मंगलवार नागपंचमी । ५ गुरुवार -श्रीगणेश ४ त्रत चंद्रोदय २०।२४ 
२५ गुरुवार-गो°तुलसीदास जयन्ती । | १२ गुरुवार-कमला पुरुषोत्तमा ११ त्रत । 
२६ गुक्रवार-श्रीदर्गाष्टमो मेलाश्री नयनादेवी ~ १३ शुक्रवार प्रदोष ब्रत । 

| व चिन्त्यपूर्णी हिमाचलप्रदेश १५ रविवार जन्मोत्सव श्री १०५ सोलन-नरेल 

२६ सोमवार -पृत्रदा एकादशी ब्रत। १६ सोमवार-पसोमवती ग्रमावस, कन्यामें सूयं 
३१ बुधवा र--~-प्रदोष ब्रत ¦ संक्राति मु ४५, ग्रधिक मास समाप्त। 


१७ मंगलवार चन्द्रद्न मु० ३० 

१८ बुधव।र--हरितालिका ब्र.वराह ज. रोजाप्रा, 

१९ गुरूवार श्री गणेश जन्म महोत्सव, कलंक- 
४, पत्थर चौथ चन्द्रास्त २०।२६ 

२० शुक्रवार--कऋषिपचमी जेन सव्वत्सरी । 

२३ सोमवार--श्रीराधाष्टमी व्रत 


्रगस्त १६७४ ई° 
ता० १ गृरुवार--श्रीतिलक जयन्ती । 
२ जुक्रतार्‌- सत्यव्रत । 
३ गनिवार- श्रावणी १५, रक्षावन्धन, ऋषि- 
तपण, श्रीश्रमरनाथ कारमीर यात्रा । 
६ मंगलवार-कज्जली ३ श्रीगणेश ४ व्रत 


चद्रोदय २०४२ २४ मगलवार--श्रोचन्द्र € उदासीन सम्प्रदाय 
१ © गनिवार--श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्रत स्म।त्त 9 युक्रवार--पद्या एकादशीत्रत | जलभूलना- 
गृहस्थोंका चन्द्रोदय २३।४ ११ मेला श्रीचारभुजा गढ़बोर मेवाड । 


२८ शनिवार--शनिप्रदोषव्रत श्री भूवनेस्वरी 
जयन्ती, वामन द्वादशी मेला ञ्नम्बाला } 
२० सामवार-ग्रनन्त १४ ब्रत, सत्यव्रत । 


११ रविवार ध्रीकरृष्ण जन्माष्टमी ब्रत वैष्णवों 
का चन्द्रोचय २३।५०, गोकृलाष्टमी काली ज, 
१२ सोपवार--नन्दमहोत्सव, गुग्गा € 

१४ बुधवार--प्रजा ११ त्रत जेनपय षण प्रारभ श्रक्टवर १६७४ इ 

१५ गुरुवार-भारतीय स्वतन्त्रता दिवस र्वां ता० २ बुधवार-म० गांधी जयन्ती, महालय 





कुम्भ महापवं (हरिद्वार) 


। गी शकक कि [ ऋ 
"नी `= 1 = ग (नमी म = प = न ब = [न्यः 


पित्र पक्षारंभ। 


४ लुक्रवार--श्रोगणेड ४ व्रत लन्द्रोदय १६।४८ 


११ गुक्रवार-इन्दिरा एकादशी व्रत स्मार्त 
९१२ शनिवार-इन्दिरा ११ व्रत केष्णवोंका । 
१२३ रविवार-प्रदोषत्रत । 


१५ मगलवार--श्रमावस्या, सर्वपितृश्राद्ध, 
महालय पितृपक्च समाप्ति, 


१६ बुधवार --शारदीय नवरात्रारंभ घटस्थापन 


१७ गुरुवर तुलामे सूयंसंक्रान्ति, चन्ददर्शन । 
१८ जुक्रवार-ईद-उल्‌-फितर 


२० रविवार ललिता ५ श्रीसरस्वती श्रावाहन 


२९१ सोमवार-- श्रीसरस्वती पजन) 
२२ मंगलवार--ध्रीसरस्मती बलिदान । 


यात्रा संस्मेरण 
= श्ना 


२३६ 





२३ बृध्वार--धीदुगाष्टमौी महा ठ मेला- 
ज्वालामुखो तारादेवी हिमाचल प्रदेश, 
श्रौ सरस्वती विसजन 
२४ गरुवार-महानवमी, नवरात्र समाप्त । 
२५ गुक्रवार-विजया १० मेला दशहरा, 
रावणदाह्‌ । 
२६ दानिवार-पापांकुशा ११ तब्र° स्मार्त. 
वेष्णवोका, भरतमिलाप । 
२७ रविवार --पापांकुरा ११ ब्र° निम्बाकं. । 
२८ सोमवार-सोम प्रदोषन्नरत । 
३० बुघवार-शरद्‌ पूणिमा, सत्य ब्रत । 
३१ गुरुवार-श्रीवाल्मीकि जयन्ती । 


कुम्भ महापव (ह्र) 


॑ | श्रो हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


गत वेशाखमासमें भगवती भागीरथीके 
एतट मायापुरी हरिद्रारमे कम्भमटापवंक्रा 
म्हामेला सानन्द सम्पन्न हुश्रा । सौभाग्यवश 
जीवनम चौथीबार इस कम्भमहापवं पर मां 
जाद्घ वीके सुखद श्रङ्कमं भ्रमृतपानका सुभ्रवसर 
प्राप्त हृश्रा था । भ्रनेक स्नेही सज्जनोकै श्नु 
रोधवक् मैने गत वशा कृष्ण १ रविवार 
दि०७ भ्रप्रंलको प्रातः सपत्नीक बस द्वारा 
हरिद्टारके लिए प्रस्थान किया । “ज्योतिषबोध' 
के सम्पादक बन्धुद्रय श्री राघरेश्यामजी कौशिक 
ज्यौतिषाचायं एवं श्री घनद्यामजी कौशिक 
एम.ए. के विशेष स्नेहानुरोधवश हम रात्रिको 
सहारनपुर उनके यहां रुके । जिस भ्रपूवं 
भ्रात्मीयतासे बन्धुद्टयने हमारा स्नेहपूणं प्रातिथ्य 
किया, वह्‌ इलाघनीय है । रात्रिको सहारनपुरके 


सुप्रसिद्ध॒ महान्त सुन्दरदास रामायणीजी, श्री 
कोशलेन्द्र स्वामी एम.ए. तथा नगरके प्रसिद्ध 
साहित्यकार मिलने ग्राये। सोमवारको प्रातः 
शीघ्र ही हम हरिद्वार पर्हुचकर नित्यकृत्य 
करना चाहते थे, किन्तु हमारे परम स्नेही 
सहयोगी सृप्र सिद्ध साहित्यकार श्री कन्हैयालाल 
जो मिश्र प्रभाकर सम्पादक नयाजीवनः' के 
साथ नवस्थापित ज्योतिविज्ञान-ग्राश्रम मानस- 
निकेतनमें & बजे स्वागत श्रौर जलपानका कायं 
करम रख दिया, भरतः रुना पड़ा । मध्याह्वमें 
क्‌ं भ्रन्य स्नेही सज्जन मिलने राये । सायंकाल 
५ बजे श्री राधेदयामजी कौशिक, प्रो° 
कौरलेन्द्र स्वामी, श्री घनश्यामजी कौशिक श्रादि 
सज्जनोसे भावभीनी विदाई लेकर हम सायं 
७।। बजे हरिद्वार पहुँचे । इस वार कुम्भ महा- 
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मेलामे राजकीय व्यवस्था सुन्दरं थी । सभी 
खाद्य वस्तुएं उपलब्ध थीं । सभी घमगालाए, 
ग्रौर आश्रम एवं होटलोमिं पैर धरनेको भी 
स्थान नहीं था । महीनों पहले धमशालाषए 
नुक हो चुकी थीं। 

लाखों यात्री टेण्टों ओ्रौर वृस्नोके नीचे 
मीलों तक गंगातट पर पडे थे। इतना विशाल 
जनसमुद्र पहले किसी कुम्भ पर दिलाई नदी 
दिया । मुख्य स्नान ४ म्रप्रलको सन्तमहान्त 
मण्डलेवरोकी शोभायात्रा (शादिरयां) दशनीय 


थीं । 
हमारे निवासका प्रबन्ध एक भास पूव 


सेठ श्री मीनारामजीने नरिहमवनतं कर 
रक्खा था, श्रतः ३ दिन हमने वहां निवास 
किया । सप्तषि श्राश्रम श्रौर खड्खडीमे भी 
हमारे लिए स्थान सुरक्षित थे, छन्तु दररीके 
कारण हमने वहां निवास उचित न समा । 
कनखलके सुप्रसिद्धं पीयुषपाणि व्राज श्री 
विष्णुदत्तजी बर्मानि श्रपने यहां ठटरानेक्रा 
वि्ेष स्नेहानु योध क्रिया । परंतु कनखलक्ते भी 
हरकी पौड़ी ३ मील दूर पड़ती थी, श्रतः हम 
वहां भी नीं मये । नरसिहमवनमे हमारे कमरं 
करं बाहर वरामदे व चौकमें मुख्य द्वार तक चारों 
ग्रोर स्वरीपुरुषोकी वहती भीड़के कारण पैर 
रखनेकी भी मुविघा नहीं थी । यह्‌ दशा देखक्रर 
वेद्य राज श्री विष्णुदत्तजीने हमारे लिए गजरा- 
वाला भवनके पीले नवनि्मित श्रायं-समाज 
मंदिरकी ऊपरी मंजिलमें एक बड़ कमरेका 
प्रबन्ध कर दिया। उक्तं म्रायसमाज मंदिरके 
प्रबन्धक 5० महैन्ध्षिहजी श्रौर इंजीतीयर 
मटोदयक- स्नैटपूणं व्यवहार ग्रविस्मरणीय 
रहेगा । दि° ११ से २५ श्रध्रन तक हम यहां 
रहे । अ्रनेक सन्त मदात्मा विहन्‌ मह।धु रुके 
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दशंन हए । पन्तद्रीपमे चारं तगद्‌गम आ 


चायं एवं परम पूज्यश्री करपत्र ज 
सदलबल विराजमान थे । लक्ष 7 जञ 
ग्राकषंणका केन्द्र था। इस कृम्भमहेतच बहा 
प्रनेक पूवं परिचित श्रद्धाय महाः णव ` द्‌ 
मित्रोकरे दशंन हए, वहां उ विभूतियो {थम्‌ 
वरारके साक्षात्कारमे ही जो श्रपुव स्ने दभाव 


एवं गुणग्राहकताका परिचय मिला वह ज) नमे 
सदा श्रविस्मरणीय रहेगा । इस चिसमूततिमें 
प्रथम दै-मायापूुर निरजनी अ्रखाड्रे वतरि्या- 
नुरागी कारवारीश्री १०८ स्वामी रामक्रष्ण 


गिरीजी, दसरे 


# 6१ 


है नारी हिमाचल पदेखाके सु- 


विख्यात वावा रद्र (श्रीरुद्रानन्द) सठ्के विदान्‌ 
ग्रधिपति वेदान्ताचायं महान्त श्री १०८ सुम्रीवा- 
नन्दजी शास्त्री, तथा तीसरेहैंश्री शंकराचार्य 
नगर ।वऋ्षिकेड) के संस्थापक विरवविख्यात 
महर्षि महेरशयोगीके प्रमृख शिष्य श्री १०८ 


स्वामी सत्यानन्दजी महाराज । 


कृर्भपवका यह्‌ महामेला भारत दरी नहीं 


विहवका सबसे बड़ा धार्मिक मेला 
तो ब्रव्युक्तिन होगी । लगभग एक 
उत्तरोत्तर बढते ५० लाखके विशाल 


कटा जाय 
गमस तकर 
जन समुद्र 


मे किसी दुघटनाका न होना इस वारक प्रगंस- 
नीय प्रवन्धका परिणाम है । कम्भ महापर्वकरे 
एतिहासिक सामाजिक धाभिक महत्व रौर 
यात्रियोके कर्तव्य पर ने एक निबन्ध श्रपने 
वतं मान वष सं० २०३१ के श्रौ विङ्वविजय- 
पञ्चाङ्क' मे पृष्ठ ७७-७८-७&६-८० पर दियां 
था-उसे पठकर भी दूर-दूरसे सहस्रो यारो 


हरिद्वार पर्हचे थे 
प्रक्षया३ को ह 
हम सानन्द घर्‌ (सोलन) पर्हचे । 


। सोमवती श्रमावस श्रौर 
रकी पेड़ी पर स्नानं करके 
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वे मासिक राशिफल विमर्शं 


| लेखक :--श्वी षं० कलानाथ उपाघ्याय, ज्योतिषी | 


श्रावण मासका राशिष्टल 


(ता० ५ जुलाई से ३ श्रगस्त १६७४ तुक) 


मेष --यद्‌ मास मध्यम है । उन्नति होती 
रहेगी । हिम्मत बद्गी । भूमिपक्षसे हषं एवं 
सित्रोकी बहुलता रहेगी । अ्रथलाभ होगा. प्रर 
उससे सन्तुष्ट नहीं रहेगे । सन्तानपक्तपे प्रसन्नत)। 
उपलन्ध होगी । विद्याथियोका बौद्धिक विकास 
होगा । चालु व्यवसायमे पूंजी बढ़नेकी चेष्टा 
हानिकर सिद्ध होगी । नौकरी वाले सुखी 
रहेंगे । पत्नी-सन्तान एवं श्रपने स्वास्थ्य रक्षा 
पर ध्यान देना उचित होगा । ताऽ &, ४ 
२२३ छोडकर देष दिन प्रच्छेहैं। 
वप-यह मास साधारण है। लाभोन्नति 
वं सफलताके सुयोग मिलेगे  मित्रोसे सम्बन्ध 
की वद्धि होगी । विविध परिस्थितियोमे कदय 
रकी श्राज्ला रहैगी । नित्यप्रति इष्टदेवकरा 
जाप पूजन कल्याणकारी होगा, यदि ध्यान त 
नेतो १६ जुलाईसे चौथा मंगल चिन्ताप्रद 
गा । राजनीतिक उल भने उत्पन्न हो सकती 
> । खच, रोग, शोकक) वृद्धि होगी । मंगलकां 
प्रभाव चौथा सप्ताह धन-घान्य बाधकं है । 


॥ 


भिथन- इस मासके पूर्वाधिमे जन्मस्थ 
सूयं +-बुध मानसिक तनावको बढ़ाये रक्वेगा । 
मित्र-समृदाय काफो बहृगे, परन्तु उनसे विवाद 
कां भय दहै) एकाग्रताका ्रभाव रहैगा। सह्‌ 
योगियोसे कगणड-भंमट तथा विविध रोगोसे 
दारीर श्रस्वस्थ रहेगा। ध्री हनुमान्‌कौो सतत 


श्राराघना एवं शनित्तोत्रके नित्य पाठ्से व्यव- 
साय नौकरी व॒ राजनीति वाले सभी पुरूष 
ग्रौर महिलायें श्रपने प्रयासोमें पूणं सफलता 
पाप्त कर सकगे 


४ ते द - 
क्क मासारम्मपे व्ययस्थ सूयं, जन्मस्थ 
मगल, उत्तराघंमे भी जन्मस्थ सूयं घनस्थ 
मंगल मानसिक श्रसन्तुलन बनाये रखेगा | 


श्रापकरा मन हषयुक्त नहीं रहेगा । व्यापारमे 


चाघाकारो प्रभाव द्ष्टिगोचर होगा। व्यया- 
विक्यके कारण दिमागौ कार्योमि बाधा पर्हंचेगी । 
श्रापका मनोवल च्िन-भिन्न रहेगा । वहत 
सातधानी रखने परर ता० १७ के बाद कच्छ 
जरूरी कायं पूरे होगे । महिलाग्रोंका कार्यक्रम 
भकल रहेगा, मगा धारण करनेसे लाभ वेगा । 


सह- मासफल साधारण 2 । जनसस्पकं 
को श्रधिकतासे आपका मस्तिष्क विफल 
रहेगा । वहुमुखी चित्तवल्तियोके कारण श्राप 
भरत्यधिक उलमभने महसुस करेगे । घन ओर 
गठस्थसुलके मामलोपिे कमजोरी रहेगी । 
श्रामदनी खचंका लेखा-जोखा बरावर रहेगा 1 
घरेलु प्रपंचोमे ऋणकी. आवश्यकता प डगी । 
11० ७,८,१३,१७,२९,२७ को दछोडकर शेष 


दिन सन्तोषभ्रद हैँ । सूयनारायणकौी उपासना 
नितान्त भ्रावरयक है| 


कन्या- म्रापका यह मास श्रेष्ठदै। श्रपने 
हसी स्वभावसे उलभ्रनों पर विजयं पनैते 
समथ रहेगे । भूमि पक्षसे लाभ शओ्रौर प्रगतिकरे 


ग्रीणि # न्मन" रव) = "क क्वौ  - यको = ~~~ 
र "रिरिषेः 


न्न क "जरू, क्न्य ज्यका श्िष्यन्यो 
= भ क य यो यो ती य कं य नय य य की 


८. 
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दृढ योग प्राप्त होगे । स्वास्थ्य मध्यम रहगा। 
व्यापार-नौकरीको स्थिति सन्तोषप्रद रहेगी । 
महिलाएं सुखी रहेगी । मासके उत्तर भागमें 
जोड, कोच श्रौर उतावलापन बढ सकता है- 
ग्रतः देवोपासनामें श्रां क तत्पर रहना चाहिये । 
कोई नई योजना प्रारभ करनेका विचार हों 
तो उसे श्रभी स्थगित रक्ख । 


तुला -मास्फल उत्तम हं। सम्मान रक्षा 
के निमित्त धनक्रा व्यय करेगे । उलभनं दूर 
टोगी । मितरोसे व्यापारमें लाभकारी प्रभाव 
एवं पत्नी -युख उत्तम रहेगा । स्वास्थ्य सामान्य 
रहेगा । नौकरी वालोक्ती उन्नति होगी। 
उच्चाधिकारीजनोसे हषंको प्राप्ति होगी । 
राजनीतिक व्यक्तियोंका प्रयत्न सफल होगा । 
शरष्ठजनोका सम्प्रकं श्रनायास सुलभ. होगा। 
मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी । बुकलपक्षमे 
भाग्यको विदोष भ्रनुक्रूलता उपलब्ध होगी । 

वृहिचकर-मासफल श्रगुभ है । श्रापका 
व्यक्तिगत जीवन सन्तुलित नहीं रहेगा । 
विविध बाधश्रोसे संघष॑रत रहना पड़ग\। 


कायक्षेत्रमे भ्रालस्यकी प्रधानता रहेगी । 


विरोधी प्रवृत्तियोको संयमित करना प्रावश्यक 
है । स्वास्थ्य कष्टयुक्त रहेगा । "व्यापार “नौकरी 
साधारण चलेगा । ता० १६ के बाद परिस्थिति 
मे थोड़ा सुधार होगा । विद्या्ियोंको प्रत्य. 
विक्र परिश्चम करना पडेगा । म्रच्छा हौ कि 
म्राप ग्रपने इष्टदेवकी उपासनामें श्रधिक साव- 
धानी रवखे । 


धनुः- यह मास चिन्ताकारक है । सम्बन्धी 
जनये विरोध बदढेगे । उच्चाधिकारियोसे 
भगडकी ्राशंका रहेगी । व्यवसाय श्रौर 


प्रभावोत्पादक् रहेगा । 


सिस प्रतिकूल वातावरण वनायेगा । मानसिक 
तनावको वदनेका मौक्रां नहीं देना चाहिये । 
मायके उत्तराद्धमे महिलाएं अ्रपना बातावरण 
ग्रनुकूल बना लेगी । राजनीतिक व्यक्तियोको 
यथेष्ट सफलता मिलेगी । विद्याथियोंकी इच्छा 
क्ति सुह बनेगी । ता० १८ से २७ के बीच 
कोई श्राकषक लाभ होना संभव होगा| 


मकर-श्रापको यह मास साधारण 
स्वास्थ्यकी स्थिति 
वहुत श्रच्छी नहीं रहेगी । कटु-गब्दोके प्रयोगसे 
वचना उचित है। श्रापकी चित्तवृत्तिं बहु 
मुखो रहेंगी । उल भनोंके साथ कौटुम्बिक सुख, 
भित्रोमे विशेष सम्परकं श्रौर यात्राकारी योग 
प्राप्त होगे । व्यावसायिक स्थिति मध्यम 
रहेगी । फालतु कार्योकरा भार बढेगा। पुराने 
ऋणके श्रदायगीको चिन्ता रहिगी । खान-पानमें 
विलम्ब. दिनच्थमि व्यवधान, शयनमें ग्रसु 
विधा तथा रिदतेदारोके निरन्तर भ्रावागमनये 
मी मनोव्यथा होगी, उत्तराद्धं सन्तोषव्रद 
रहेगा । 


कुम्भ-माग्योन्नतिका भ्रवरोध हटेगा । 
स्वीस्थ्य साधारण रहेगा । धर्मभे रुचि वेगी । 
परिस्थितियोपें कमिक् सुधारका ्रनुभव होगा । 
परिवारमें श्रस्वस्थताकारी प्रभाव दिखाई 
देगा । राज्यपक्षसे कचं चिन्ताएं रहेंगी । मंद- 
गतिसे भ्राजीविकाका संचालन होगा श्रौर 
लुक्लपक्षमे विशेष सन्तोष मिलेगा । गुर- 
बुहस्पतिका त्रत, उनको उपासना, पीले वस्व 
एवं पीले खान-पानके प्रयोग पर श्रपना ध्यान 
केन्द्रित करं तो श्रधिक फलप्रद हौगा। 


मीन-यह मास ग्रपव्यययकारक है । 
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स ज्जनोका सम्पकं मिलते हुए भी कुदुम्बी- 
जनोसे विरोध, स्वास्थ्यमे विकार-एवं 
सानमिक्र चिन्ताएं उत्पन्न होगी । कर्मक्षेत्रपें 
ग्रालस्य, उच्चाधिकारियोसे विगेध एवं संवेदन 
जीलताके प्रभाव वहढृगे । गीतनल पदार्थोकरा 
सेवन, शान्त वातावरणमे रहन-सहन तथा 
धार्मिक ग्रन्थोका पठन-पाठन भ्रापके लिए बहूत 
प्रावर्यक है] इस श्राचरणको श्रपनाकर हो 
प्राप सुख प्राप्त कर सकते हँ । 


पथम भाद्रर्द मासनन राशिफ 
(ता० ४ श्रगस्तसे १ सितम्बर ७४ तक्र) 
मेप्--बिगड़ी परिस्थितियां सुधरेगी । 
चनलाभमें ग्रनुकूलता, मित्रोसे स्वाभाविक 
मतभेद, स्वास्थ्य साधारण तथा श्रेष्ठ लोगोंपे 
उपयुक्त मंत्रणाको प्राप्ति होगी । मस्तिष्क सन्तु- 
लित रहेगा । साहसिकताको वृद्धि होगी । पतर- 
व्यवहारसे यभ समम्चार मिलेगा । विदेशीय 
सम्बन्ध लाभकारी रहेगा । व्यावसायिक जीवनं 
तरे सरलतापूर्वक प्रगति उपलब्ध होगी । महि- 
लाग्नोंको स्वतंत्रतपरक चेष्टाये त्यागनेसे ही 
दत्तम सफलता मिलेगी । 


वष-यह मास ग्रथ-समस्या कारक है। 
स्वास्थ्य टीक नहीं रहेगा । मानसिक चिन्तां 
बदंगी। व्प्रयको ग्रधिकता, पारिवारिक विवादं 
व्यावसायिक चिन्ताएं तथा कानूनी उलभ 
दिखाई देगी । पंचमुली हनुमान्‌की उपासना 
पूण ग्रनुष्ठान विधिसे यदि किया कराया जायं 
तो श्रशुभत्वका निवारण हीणा ग्रौर प्रापक 
प्रत्येक प्रयासमे शनैः रनः सफलता प्राप्त 
होने लगेगी । जुलाई मासका भ्रन्तिम सप्ताह 
क्रिसां विशिष्ट सफलताका सूचक हे। 


पिथुन-इस मासमे विषम स्थितियां 
समाप्त होगी । ग्रध्परयनमे सफलताकारी प्रभाव 
प्राप्त होगे । विचार-शक्ति परिपुष्ट रहेगी । 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । सौभाग्यवदात्‌ विविध 
उल भने स्वयं हटेगी । कमेमें अ्रालस्यका प्रभाव 
दुर होगा । दात्रु नष्ट होंगे श्रौर व्यापारसे 
सन्तोषप्रद लाभ होगा । दाम्पत्य जीवन सुखी, 
एव सम्पन्न रहेगा । वृद्धजनोको इवास-कासादि 
रोग प्रभावित कर सक्ते है, गनिकी गान्ति 
उसका निवारण भौ होगा । 


कक- यह मास कष्टप्रद है । स्वास्थ्य 
मध्यम रहेगा । विशेष सौम्यतासे व्यवसाये 
सफलता मिलेगी । पत्र-गव्यवहारसे प्रशुभ संबाद, 
दोडघुप, घरेलु प्रपंच ब्टेगा । सम्मान रक्षके 
निमित्त योग उत्तम है । स्त्रीपक्षसे मनमुटाव, 
मस्तिष्कमे दुबेलता, हर बातमें हरी वतते रहना 
इस मासका विशिष्ट प्रभाव होगा । व्यवसायमें 
नडं पंजी लगाना ठीक नहीं होगा । श्रापको 
पुरुषोत्तम मासमे दान-पुण्यादिकी श्रोर अधिक 
व्यान देना चाहिये । 


सिंह--इस मासमे अ्रापका शरीर श्रस्वस्थ 
रहेगा । व्यापारमे विविध प्रतिस्पधश्रंका 
सामना करना पड़गा । पारिवारिक सुखे 
तिष्न श्रौर व्यथं श्रहंकार द्वारा चिन्ता 
बट्गो । पत्नीको उदर-सम्बन्धौ व्याधिक्री 
ग्राशकरा रहेगी । ता० श्द्के वाद श्राप महत्व 
पृण योजनाएं बनानैमे तत्पर रर्हैगे महिलाएं 
सामाजिक कायंक्रमोमे रुचि लेगी । जासनसेवी 
व्यक्तियोको श्रपनी सम्मान र्ना पर अधिक 
ध्यान देना उचित होगा । 


कन्था विरोधो वगे पराजित होगे । 


न मौ ~ ४ 


| न-पा म ओ क ॐ र 


४ ज्योतिष्मती 


वयं कन्य 








चित्तवृत्ति एकाग्र रहेगी । मित्रोसै सम्पक 
ग्रधिक होगा । श्रध्ययनमे विशेष रुच रहेगी । 
व्यापारिक लाभके लिए श्रेष्ठ योग उपलब्ध 
होगे । मानसिक गान्ति, श्रामोद-प्रमोद, रसिक 
वार्तालाप, नजदीकी यात्राएं भी संभव होंगी । 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा ' महिलाग्नोका व्यक्तिगत 
जीवन सुखी एतं सम्पन्न ` रहेगा । सामान्यतया 
सुख शान्ति मिलेगी । घरेलू कलह त्टिगा । 
रात्र परास्त होगे । 


तुला शारीरिक निबलता बनो रहगी | 
मित्रे परस्पर विरीघी मंत्रणाएं उपलब्ध 
होगी । मस्तिष्कमे किसी प्रकारका दन्द वना 
रहेगा । व्यवसायम्‌ ञ्जवनतिकरा म्रनुभव होगा । 
रोग ऋण ग्रौर दाका प्रकोप संभव हौ सकता 
है । विद्याथियोको श्रपने श्रध्ययन पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए । मानसिक चिन्ताएं वद़ृगी । 
खचंकी अ्रविकतासे श्रनायास धन हानि भी 
हो सकती है । पारिवारिक कठिनाइयोमे भी 
उलभ रहना पड़गा । महिलाश्रोक्तो संकट 
वदेगा । 


वृहिचक--यह सःस साधारण है । विवादों 
मे ्रधिक प्रवृत्ति रहेगी । सन्तानपक्तसे चिन्ता- 
कारो प्रभाव दृष्टिगत होगा । क्रोघकी प्रधानता 
रहेगी । उद्योगधंधोमे चुम प्रभाव, किन्तु 
स्वास्थ्यके लिए विघ्न दिखाई दगे । ग्रपने 
भाग्यानूसार लाभ निदिचत होगा । किसी 
प्रत्रिय चटनासे मन प्रशान्त रहेगा । श्राथिक 
समस्यायं सुलभंगी । ता० १८ के बाद 
महिलाग्रोको विरोधिययोसे कष्ट मिलेगा । 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । श्रपव्ययथ बच । 


धनुः- यह मास सामान्य फलदायी रह। 
ग्रध्ययनमें रुचि बदगी । व्यवसायमें प्रगतिका 





गरनुभव होने लगेगा । प्रथं व्यवस्था ठीक तरहसे 
चलेगी । उच्चाधिकारियोसे सम्पक वढ्ेगा। 
चिन्ता ्रौर परेशानियोसे पीछा द्रुधेगा । सम्मान 
रक्षां सफल होगे । महिलाएं रक्तदोषसे पीडति 
रहेंगी । वरिद्यायि्ोके लिषे यह्‌ मास गुभदहै, 
मेहन तसे पढाई गुरु करे । निवास स्थान सूख- 
दायी सिद्ध होगा । महापुरुषो समक्ष व्यवधान 
उपस्थित होगा । 


मकर--श्रापके सभी बिगड़ कायं देर- 
सवेर बनेगे । मस्तिष्क विशेष कायं -रत रहैगा । 
सम्मानके लिए चिन्ताका श्रनुभव हौ सकता 
है । जमीन जायदाद विद्या, भ्रायु, एवं द्रव्य 
प्राप्तिके मामलेमे स्थिति सुधरती ही जायेगी । 
व्यापारी वगं पूजी बढायेगे। महिलाएं सामा- 
जिक्र कायक्रमोमें रुचि लेगी । खान-पान, रहन- 
सन एवं श्रन्य नित्य कमं श्रव्यवस्थित रहैगा। 
विद्याधियोके लिए विद्याभ्यासका अ्रवसर है। 
उपासनामे लगे रहें । 


कम्भ मास फल सामान्य है। चित्तम 
उग्रताका प्रभाव बढ़ेगा | विधान-पक्षमे प्रति- 
कूलता रहेगी । सन्तान पक्से खेदग्रस्त रहना 
पडेगा । दावरु-कलह वेगा । नौकरी वालोंको 
ग्रा्ानुक्रल उन्नति नहीं मिलेगी । निम्न वर्गो 
के सम्पकसे धनकरा प्रपव्यय होगा । श्रपनी बुद्धि 
के विपरीत प्रभावसे कद्ध कायं विगड़ जा्येगे । 
महिला सम्पकसे हानि होगी । देवोपासनामें 
दत्तचित रहनेसे भ्रथुभ प्रभावोमें न्यूनता आरा 
जायेगी । 


मीन- पारिवारिक कष्ट, अ्रपव्ययकीं 
संभावना रहेगी । उच्चवर्गीयजनोसे पीडा, 
खेद एवं मनमुटाव होगा । स्वास्थ्यके लिए 
मिधित समय टै । स्त्री-सौख्यमे बाधां 


। - न * |. | 
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ग्रायेगी । इसी मासके जुक्लपक्षमे कठिन परि- 
श्रमसे प्राथितः लाभ, परिस्थितियोकी अ्नु- 
कलता, व्यापारमे शुभ फल ग्रौर स्त्री-पक्षसं 
हरषकी प्राप्ति होगी । ग्रपने उदर-गुद्धि पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । नौकरी वालोको 
पदोन्नतिके लिए संघषं करना पड़ेगा । दुग्गी 


उपासनाका श्रवलम्बन करना विशेष स्पसे 


ग्रापका कर्तव्य है। 


द्वितीय भाद्रपद मासका राशिफल 


(ता० २ सितम्बरये १ अ््तुबर १६७४ तक) 


मेष- इस मासमे श्रापको बड़े लोगोंकी 
क्रुपा प्राप्त होगो । पत्रव्यवहार एवं विदेशी 
संपकंसे लाभको म्राशा रहेगी । व्ययकी ्रधि- 
कता कमित रहैगी । व्यवसायका कार्यक्रम 
सन्तोषप्रद रहेगा । याच्रामेे कायं-सिद्धिी 
ग्रा्ा रहेगी । महिलाभ्रोको हरक्षेत्रमे प्रति- 
स्पर्धी लोग नीचा दिखानेको चेष्टा करगे । 
१८ सिततस्बरके बाद नाक, कठ, उदर एवं रक्त- 
दोषक्ती प्रबल संभावना रहेगी, महामत्यु जयका 
सं त्र-प्रयोग यथााघ्य स्वयं करं रौरं नीति- 
युक्त योजना श्रपनाये रखनेमे कल्याण है । 


वुष॒- मानिक ग्रसन्ते इस मासमे 
नाप्त रहेगा । आपके व्यक्तित्वमे कटोरताका 
=दय श्रौर कमक्षेतरमे कठ्निाइयां श्रायेंगी | 
मस्तिष्क अशान्त रहेगा, ग्रपव्ययसे बचनेकी 
करोदिस करें । स्ववाहुवलपे मासोत्तराद्धमे 
घमविलम्बन पर भ्राधारित सफफला प्राप्त 
करेगे । महिलाश्नोंका दिल बदेगां । भित्रौसे 
सम्बन्ध विशेष उत्तम रहेगा । यात्रा करना 
उत्तम नहीं है, सविस वालोको शुभाशुभ 
मिश्ित प्रभाव उपलब्ध होगा । 


॥ 


न्‌ 


मिधुन- इस मासमे थक भट लगी 
रहेगी । स्त्री-सौख्य मध्यम, व्यापार मरौर सविस 
मे परिश्रमकी अ्रधिकता तथां प्रतिस्पघश्रोमें 
विजय होगी । महिलाग्रोके लिए धनका व्यय 
बदेगा, म्रनिच्छित व्यक्तियोका संसं सेदकारी 
होगा । दौडघूपकी विशेषता रहेगी । उत्त राद्धंमे 
धामिक दुष्टिसे उत्तम प्रभाव मिलेगे, एवं 
इच्छित कार्यकी सिद्धि होगी। अ्रपने व्यापार 
मे विज्ञापन एवं श्रावङ्यक उपायों दारा सफ- 
चता, लाभ एवं षक प्राप्ति हो सकती है । 

कक यह माञ्च साधारणफलप्रद है । 
मानिक उद्वेग रहते हृए भी व्यापारमे लाभ, 
घममे रुचि तथा मिवे सहयोग मिलेगा । 
प्रामोद-प्रमोदमें रुचि होगी । नित्यकमेिं 
सुधार करगे । ग्राप ्रपने कामोमे सफलता कुद 
कठिनाइयोके वाद ही प्राप्त कर सकेगे । तीसरे 
सप्ताहमे नौकरी वालोकी वेतनवृद्धि-पदवद्धि, 
स्थानातन्तरणके योग मिलेगे । व्यापारियोको 
स्टांक वढानेमे सफलता मिलेगी । वृद्धजनोको 
देवोपासनामें श्रधिक्त रुचि ज।ग्रत होगी . अ्रपव्यय 
से वचं । 


सिंह--यह मास उत्तम है । धन लाभ, 
मित्रे प्रसन्नता, उपासनामें चिकी अधिकता 
रहेगी । सन्तानपक्षसे हष, श्रध्ययनमे सफलता, 
साहसिक कार्योमि प्रवृत्ति एवं पड़ोसियोसे 
विवादके योग मिलेगे । स्वास्थ्यका सुख नही 
मिल सकेगा । दौड़ धूपकी अ्रधिकता रहेगी । 
चतुथं सप्ताहमे ्रकारण ही मनोबलकी गिरा- 
वटका भ्ननुभव होगा । भ्रापको नित्यघ्रति 
ग्रादित्य हृदय कवचका पाठ प्रवद्य करना 
चाहिये । 
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कृन्या- व्ययकी विशेषता रहेगी । धन 
लाभ उत्तम, श्रामोद प्रमोदमे रुचि, यश्ञ-सम्मान 
की वृद्धि एवं अ्रध्ययनमे सफलता मिलेगी । 
स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहेगा । भाग्यवृद्ध श्रौर 
ग्राथिक सफलता मिलेगी । महिलाग्रोको 


` अ्रनिच्छित द्रव्यकी प्राप्ति हौगी । दाम्पत्य जीवन 


सुखी व समद्ध रहेगा । ससुराल पक्षसे लाम 
होगा । विद्याधियोका बौद्धिक विकास हागा। 
तीसरे-चौये सप्ताहमे शिवाचनसे सफलता 
प्राप्त हो सकती ह 


तुला- शरीर श्रस्वस्थ रहेगा । सम्मान 
सम्बन्धी चिन्ता, व्ययकी अ्रधिकता एवं कठोर 
क्मोमि रुचि वदृेगी । विचार शित प्रधिक 
उत्तेजित रहेगी । सन्तानपक्षसे पीडा, रोजीपें 
रुकावट तथा यात्रामे विघ्नके योग ह । घर 
परिवारकी श्रनेक समस्याएं पदा होगी । शरीर 
मे श्रालस्यकी भ्रधिकता रहेगी । विनोदी व्य- 
क्तियोसे श्रपमानित होना पड़ेगा । ता० १८ के 
वाद स्त्रीपक्षसे सुख व॒ सहयोग प्राप्त होगा । 
परिश्रम पवक जीविका निर्वाह एवं द्रव्यलाम 
कर स॒कके । 


वृश्चिक प्रगतिकारक स्थिति होते हृए 
भ गुह्य-चिन्ताएं लगी रहेगी । करौधका प्रभाव 
दनेसे नित्य-कलहकी ्राश्ंका होगी । व्यथं 
खचं ग्रौर दिपि-शत्रुश्रोसे प्रायः सतकंता रखना 
ग्रावइ्यक है । ज्यादातर घरेलु प्रपंचे 
उलभना पड़ेगा । चुक्लपक्षमे पुराणे मितरसे 
कलह श्रौर वैरभाव दूर होगा। द्रव्य प्राप्ति 
होकर श्रावर्यक कार्यं ॑सिद्ध होगे। मनोवलमें 
गिरावटका तनिक भी श्रसरन श्राने दे, पुर 
षार्थको जाग्रत बनाये रखना ही धेष्ठ होगा । 


कन्व ॥ । 
नन यानो योयो नयो नयोन्यी पेन (नय नय ना "य्य का 1 बा कि [1 गिनि 8 ॥ 


धनुः-विगडी स्थितियोमे सुधारक श्रनु- 
भव होगा । लाभ होगा, सफतता मिनेगी, 
परन्तु श्रे भाग्योननतिमें वाध प्रायेगी । 
ग्रनियमित व्ययभारसे मनम खिभनाटट पदा 
होगी । शरीरम स्फरूतिपनका संचार होगा । 
महिलाएं सुखी एवं प्रसन्न रहेगी । घर-परिवार 
के सुखोक्रा ्रभाव्र दूर होगा । गुप्त जनु प्रका 
जोर शान्त हो जायेगा । मनोविनोदके साधन 
उपलब्ध होगे । ता० १८ के बाद व्प्रक्तित्वमें 
नवीन चमत्कृतिका ्रनुभव होने लगेगा । 

मकर - व्यावसायिक स्थिति मध्यम 
रहेगी । ्रपनी बुद्धि पर भरोसराका भरभाव 
रहेगा । स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । वाक्गक्ति 
का विकास होगा। व्यापारमें. परिवततक्रारी 
ग्रनुकूलताका लाभ कद्ध श्रेष्ठजनोंको मिलेगा । 
ग्राकस्मिक यात्राके श्रवसर सफनीभूत होगे । 
मेहनत ग्रौर लगनमे काम करने पर भारी 
सफलता मिल सक्तौ है । स्वास्थ्य रक्ापर 
ग्रधिक ध्यान देना चाहिए । म्रापरके लिषएश्री 
वदु भेरवकौ उपासना उत्तम सिद्ध होगी । 


कुस्भ-इस मासमे व्रिरोधियोकी प्रबनता 
रहेगी । व्यापारमे ग्रसफलता, चिन्ताग्नोकी 
ग्रधिकता ्रौर विङ्वासपा्त्रोसे धोखाका भय 
दै । स्वास्थ्य प्रतिक्‌ल रहेगा । विद्याधियोका 
मन श्रनिद्रासे परेशान रहेगा । मानसिक तनाव 
बढा चढ़ा रहेगा । तीसरे-चौथे सप्ताहमे मन्द- 
गतिप्ते व्यापारिक सफलता मिलेगी । मह्िलाग्रों 
को उदर सम्बन्धी पीड़ा होगी । सविसमें 
सुधार, समाजमे सम्मान, जनप्रियता ग्रौर 
निजी कार्यानुरूप पराक्रमकौो सिद्धि होने 
लगेगी । श्री दुर्गाभगवतीकौ उपासना मरौर पाठ 
से ही भ्रापक्रा म्रभीष्ट सिद्ध होता जायेगा । 
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मान इस मासमे मस्तिष्क बोमिल रहेगा । 
` शारीरिक परेशानी वनी रहेगी । व्ययकी 
विशेष वृद्धि ग्रौर मानसिक चिन्ताग्रोके योग 
वलवान्‌ मिलेगे । पत्नीको शरीर पीडाकी 
काशंका र्हेगो । संभव है कर्जाभी लेना पड़। 
ञ्य(पारियोंको प्रपने व्यवसायमें घाटा रहेगा । 
घरेलु प्रप से मन श्रशान्त रहेगा । पारिवारिक 
सुख नहीं भिल पायेगा । नौकरी वालोक्ी 
साधारण लाभ रहेगा । किसी कायम मन नहीं 
लगेगा । शिवाच॑न जरूरी है । 
# (~. 
अर्वन मास्तका राशफल 

(ता० २ से २१ अक्तुबरं ७४ तक) ` 

मेप-मासफल साधारण है । भ्रपने व्य- 
क्तित्वकरे प्रयो गसे कायं-सिद्धि, भित्रोसे प्रसन्नता 
तवं श्रावह्यक् वस्तुश्रोको प्राप्तिके श्रेष्ठ योग 
भलेगे । ग्राथिकर सफलता मिलेगी । व्यारारियों 
को श्रगने उ्यवसायमे विशेष लाभ हगा। परि 
न्रे या रिङ्तेदारोमे गुम कायं सम्पन्न होगे 
त्तराघम सन्तमस्व सु. म. बु लू. के 
पनोग सफलता प्रद रहेगा । सहयोगीजनोसे विशेष 
सन्नता मिलेगी । कुं द्रव्यको प्राप्ति होगी । 
महिलाश्नोको परिश्रम श्रधिक करना होगा । 


बुष--मासफल उत्तम ह । ग्रपनी पुरुषां 


शक्तिसे सुख श्रौर सफलता मिलेगी । राज्यपक्ष 


की श्ननुकूलता, विविव विपत्तियोका निवारण, 
ग्रौर सुभ समाचारोंकी प्राप्तिका योग रहेगा | 
व्योषारियोंकी योजनाएं सफल होगी । मनो 
„ विनोदके साधन उपलब्ध होंगे । मेहनत ओर 
लगनसे काम करे तो लाभ होगा । चिन्ता 
प्रोर परेशानियोसे पचा द्ृटेगा । महिलाग्रोके 


"भो > ग 1 > = [= ह 1 अ 1 वा या 1 ति ` ना = "अन मी क्रं कज भभीष्म क मी 0 [1 1 0 [| 1 (| 


लिए पारिवारिक सूखमे वाधा है। स्वास्थ्य 
साधारण रहेगा । 


[भञ्युन मास मध्यमे रादयेडा बुध वक्री 
होनेसे विभिन्न परेशानियां आ्येगी । व्यय 
ग्रधिक होगा । कुटुम्बी जनोसे क्लेश मिलेगा । 
विविध विवाद वदे रहैगे । चित्तम कोधकी 
मात्रा प्रधिक रहैगी । पत्नीसे सेवा-सहयोगकी 
प्राप्ति मुरिकल है । बच्चोकी तबीयत खराब 
होनेसे म्रापका मन परेशान रहेगा । मिवों 
एवं बन्धु-वानधवोसे भेदभाव पैदा होकर मन 
मलीन होगा । परिश्रम काफी करनेमे समर्थं 
होंगे । नौकरी वालोंको चिन्तित रहना पडगा । 


कक -पूर्वाधि उत्तम है। म्रपने व्यक्तिगत 
जीवनमें उल्लास उत्पन्न होगा । भाग्योन्न तिके 
मागकौ वाधा निवृत्त होंगी । विघानपक्चसे 
ग्रनूकलता मिलेगी । बुद्धिका विकास होगा, 
योजनाएं सफल होंगी । समाजमे मान-प्रतिष्ठा 
मिलेगी । जरूरी कायं पूणं होगे । उत्तरा्धंमे 
चतुग्रही योगके चतुथं होनेसे कष्ट होगा । 
मानसिक चिन्तां पैदा होगी । सन्तानप्षसे 
उलभनं म्रौर विरोधक श्राशंका रहेगी । 
महिलाभ्रोके लिए यह मास खराब दहै । 


किह- श्रापकरे व्यक्तित्वका विकास होगा । 
मित्रोसे विश्लेष प्रसन्नता, शओ्रौर सविस् वालों 
को इच्छानुरूप परिस्थिति उपलब्ध होगी । 
गृह निर्माणकी योजना यदि बने तो प्रारम्भ 
कर दे, पूति श्रवश्य होगी । मनोरंजन भ्रमण 
ग्रादिके प्रवसर भी प्राप्त होगे। मान-प्रतिष्ठा 
वट्नेका श्रवसर हे, विशेष पुरुषाथंसे धनाजंन 
भी कर सकगे। 


कन्य[- माकप्षफल साधारण है । धनका 
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लाभ श्रौर खच दानोंही प्रायः बरावर चलेगे। 
प्रतिस्पघाभ्मोमें विजय, यात्रा प्रवृत्तिकी अ्रधि- 
कता, घामिक विचारोका भ्रभ्युदय एवं बडे 
लोगोकी कृपा सुलभ होगी 1 महिलायं स्वास्थ्य 
एवं प्रसन्न रहेगी । विद्याधियोको ब्रध्ययनमें 
सफलता मिलेगी । राजनीतिक पुरुष स्वास्थ्यमें 
पीड़ाका श्रनुभवं करेगे] भावी उन्नति एवं 
भावना गुद्धिके लिए सुन्दरकांडका पाठ चलते 
रहना चाहिये । 


तुला-श्रापके विरोधी पराजित होगे । 
ग्रन्तरिक शक्ति वृद्धि होगी श्रौर सफलता 
मिलेगी । विविध मागसि वनका लाभ, मनावल 
मे वृद्धि म्रौर पारस्थितियोमे स्वल्प-युघारका 
ग्रनुमव होगा । विद्याथियोका बौद्धिक विकास 
होगा । व्यापारियोको प्रायः श्रपने व्यवसाये 
नर्दप्‌जी लगाना श्रथवा कोर्ट भी परिवतन 
करना हानिकारक ही होगा ' राजनीतिक 
पुरुषोके समक्न भारी व्यवधान उपस्थित हौ 
सकता है-मंगलके गान्ति-निधान पर ध्यान 
देना चाहिये । 


वुश्चिक्र- मा सफल पूणं सुधारकरा सुच्रक 
दै । उत्तम धन लाभ, श्रेष्ठ-सम्पककी म्रधि- 
कता, मित्रे हषं, वाणिज्य-पिद्धि एवं उत्कृष्ट 
मनोरंजन रस लेंगे । राजनीतिसे संबंधित 
व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगे । उत्तराद्धमे बन्धु- 
बान्धवो एवं मित्रोसे वमनस्य वट्‌ सकता है 
स्वास्थ्य सुधारक निमित्त उदर-गुद्धि पर ध्यान 
दे । गल्ला ग्रौर घातुके व्यापारि्योकौ लाके 
निमित्त प्रयत्न करना चाहिये । वियाव्यसनी 
लोग स्वाध्यायकी श्रोर श्राकषित होगे । 


धनुः -मान-प्रतिष्ठाकी श्रमिवृद्धि होगी । 


कमनो मयो द भय क क य क मो भो कन क्या चद नयो को यी जयो न ड जो के के 


स्त्री-सौख्य उत्तम, व्यापारे प्रगति, गत्रुश्रोका 
उपद्रव्र चान्तो जायेगा । स्वास्थ्य साधारण 


रहेगा, ग्रौषधोपचारमें खचं ज्यदा होगा) 
महिलायं [4 विदार्थविगं पारश्चम ग्रधिक 


करगे । दुःस्वप्न द्ानकी श्रधिकता रहेगी, 
चतुथं सप्ताहमे भाग्योन्नतिकरा म्रवसर मिलेगा, 
स्वास्थ्य भी सुधर जायेगा । नित्य प्रात. सूय 
को जल-ग्रघ्य, रात्रिम नवाणे मंत्रके जपकां 
कायेक्रम चलते रहना श्रेष्ठ फलद होगा । 
मकर-मासफल मध्यम रहै, अत्यधिक 
कायं व्यस्तता रहेगी ' खचंकी भ्रधिकता 
रहेगी । स्वास्थ्य ढीला रहेगा । पत्नी श्रस्वस्थ 
रहेगी । श्रघीनस्थ कमं चारियोसे पौड़ा होगी । 
राज्यसत्ताधिकारियोके सभी प्रयत्न सफल होगे । 
पुरु षाथे-बल पराक्रम बढ़कर म्रभीष्ट का्योमिं 
सिद्धि मिलेगी । महिलाएं क्रान्तिमावनासे 
सम्पन्न रहेगी । कृ भ्रावद्यक यात्राएं करनी 


+ पड़गी । प्रयत्नसे रात्नु-कलह्‌ मिटेगा । लोँटरी 


ग्रौरसदटरकी रुचि भी लाभदायी हौ सकती 
ट. 

कुस्भ--मासफल उत्तम है । प्रायः सभी 
दिशाश्रोसे श्रनुकूलता श्रौर व्यवसाये श्रेष्ठ 
सफलता मिलेगी । घनलाभ बदेगा, संचयमें 
रुचि लेगे । स्वास्थ्य साधारण रहेगा । मरहिलायं 
प्रस्वस्थ रहेगी । विद्याथियोका सन्तुलन 
ठीक रहेगा । कदाचित्‌ दु.स्वप्न दशन होंगे । 
सफलता पूवक योग क्षमका निर्वाह होगा । 
प्राधिक्र विषमताये दूर होगी । श्रयंत्रकां 
नित्य पूजाचंन एवं श्रीदुर्गा कवचका नित्य 
पाठ चालू रक्खं तो ठोक रहेगा । 

मीन- शारीरिक दृष्टिसि मासफल कणष्ट- 
प्रद है। धनका व्यय बहा हुश्रा रहगा । भ्रमण 


त्रेमासिक व्यापार दिग्दश्न 
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वरे मामिक व्यापार दिग्दर्शन 


| लेखक :--ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जैन ] 


श्रावण मास 
श्रावणमे ५ जुक्रवार जनताको कष्टदायी, 
इस मासमे दक्षिणी वायु जोरसे चलते.ही उ° 


परऽ पजाब राजस्थान मण्प्र० में वर्षा एेसे बन्द हौ 


जातीदहैकि जसे श्राती हुई टेनकौो लाल भण्डी 
दिखा दी गईहो। इस मासमे उत्तर, परिचम 
एवं परिचमोत्तर कोण (वायव्य) की वायु 
ग्रच्छी वर्षा उपयुक्त क्षेत्रोमे होती है। कृष्णा 
१ को रेन्द्र योग प्रातः वंधृत्ति योग॒ सचज्चित 
तेलके बीज ्रन्नादिसे भ्रागे प्रथम भाद्रपद मास 
में श्रच्छा लाभ हीगा परीक्षित चान्स है ¦ < 
जुल। ईको प्रातः पुनवंसौ रविः (पूभायां गुरसे 
चरणवेध) चांदी तेज । ग्राज ही गामसे कूम्भांडे 
शनि-राहु-मौम खाद्य वस्तुश्रोमे मन्दी लावेगे । 
ता०७को गुरु वक्री बुघ-गुरु दोनों ही वक्री 
रानि शीघ्री) बादल वषां वायुवेग, तेलके 
बीज, तेल, देरी घी गड खांड सोना चांदी 
तावा जस्ता पीतल रुई पाट रेशम कपड़ा 
हल्दी कालीमिचंमे ्रच्छा मन्दा । सोना चांदी 
समी धातुमे तेजी भी सम्भव । प्रफीम पोस्ता 


तेज होगा । ता० € को श्रावण मासमे सायं 


मे क्लेश श्रौर घनागारकी अ्रपुष्टतासे ग्रसन्तुलन 
का श्रनुभव करगे। पत्नीको कोन कोई पीड़ा 
वनी रहेगी । कृटुम्बीजनोसे खेदका वातावरण 
द्ष्टिगोचर होगा । मित्रौ पर अ्रधिक भरोसा 
करना उचित नहीं है । राजनीतिक पुरुषो, 
मंहिलाभ्रों एवं विद्याथि्योकां प्रयत्न सफल 
रहेगा । पूर्वधिंकी श्रपेक्षा इस मासका शुक्लपक्ष 
प्रधिक सन्तोषप्रद रहेगा । 


पूर्वोदयी बुध विश्वमे भय, दुष्काण्ड प्रत्यक्ष 
दिखाई दगे । बादल वर्षां वायुवेग भी होगा) 
रुद पाट रेशम काली मिचमे तेजीका उचछाला, 
यहि ही वृषांडे गुरुसमे ता० १२ तक तेल 
के बौजोमे मन्दीका रियक्शन, दाल श्रन्न गड 
खांड सोना चांदी सवं वातुमे तेजी होगी । ता० 
१० को मृग. शुक्रसे ज्वार बाजरा मक्का गड 
खांड तेज, गेहूं चना सोना चांदी सर्वघातु तेलक 
बीज मन्दे करेगा । ता० ११ को शेयसंके साथ 
सभी वस्तुयें मन्दी होगी । ता० १३ को मार्गी 
बुधसे बादल वर्षा वायुवेग, चना म्‌ ग दाल श्रन्न 
के साथ ्रन्य वस्तुये मी मन्दी सम्भव । ता० € 
की शामसे चली लाइन भ्राज विभिन्न बस्तुश्रों 
कौ बदलेगी । कृष्णा = शनिवारी परतः नवमी 
(युक्ला € भी रानिवारी) होनेसे जनत्ताको 
कष्ट, भ्राङ्विन मासके ग्रन्तमे किसी चेताका 
पतन वा ग्रवसान भौ सम्भव है । कृष्णा १४. 
को कृत्तिका नक्षत्र सभी खाच उस्तुभ्रोको तेज 
करेगा । ता० १६ को वक्री परभायां गुरुको 
सूयेका चऽ वेघ ता० १८ तक सोना चांदी 
तांबा जस्ता पीतल भ्रन्नादि तेज, तेलके बीज, 


र्डं पाट रेशम कालीभिचंमे मन्दा सम्भव । 


किन्तु भिथुने शुक्र गनि +- बुघ + सूये + शुक्र योग 
तेजी ही सभी वस्तुग्रोमे लावे ्रारचयें नही । 
सायं ३।४६ बजे मंगलवारमे श्री सूयेदेव गत 
संक्रानतिसेि पांचवे वार व नक्षत्रम (४१५ 
मूहता) संगलसे युक्तं होकर ककं राशिस्थ 
होगे (भ्राज वर्षा हो तो उत्तम) फलतः सोना 
चांदी तांबा जस्ता पीतल तेलके बीज गुड खांड 


गो 


५० ज्योतिष्मती 


दाल ग्रन्नादिमें तेजी लावेगे, किन्तु रातको 
गून्य भ्रंश पर सूय-हषल केन्द्रसे गड खांडमे 
सरकारी नीतिसे मन्दा सम्भव, अरन्य वस्य 
तेज होगी; नेताका पतन वा म्रवसान भौ सुनाई 
देगा । ता० १७ को वर्षानाशक योग है- 
“यदा भ्रद्धारको सिहे तदा श्रङ्खारमयी 
मही" पूर्वोद्लिखित क्षेत्रोमें भीषण ग्रीष्म प्रकोप 
साथ दही दक्षिणी एवं पूर्वी हिन्दमें महान्‌ वर्षा 
भी लावेगा जो सभी वस्तुश्रौमें श्रस््रायी मन्दी 
का कारण होगी ! सफेदा चांदी सवंधातु 
मन्दी होकर तेज होगी । ता० १८ को शेयसं 
के साथ सभी वायदे तेज, रातको पूर्वादयी 
शनिसे बादल वर्षा वायुवरेग तेलके बीज रई 
रेगम पाट कालीमिचं श्रफीम पोस्तामें उद्ाला 
ग्राकर मन्दा । सोना चांदी सवंधातु गुड़ खांड 
दाल श्रन्नादिमें तेजी होगी । गुजराती श्रावण 
मासमे जुक्ला १ से भाद्रपद कृष्णा ३० पयन्त ५ 
रनिवार होनेसे मूग तेलके बीज श्रन्नादि सोना 
चांदी तावा जस्ता पीतल तेज, कहीं वर्षानाश 
तो कहीं जल प्रलय, किन्तु दक्षिण भारतम 











घोर सङ्कट । कारण उधर श्राज ही चन्द्रोदय 


(१५ मुहूर्ता, उत्तर श्द्धी ३,४ मासमे नरसंहार 
जीवोके प्राणनाश भूकम्प, समुद्री-उफान जल- 
प्रलय प्रजा विग्रह युद्धादि काण्ड हडताल श्रान्दो- 
लन निरिचत रूपसे प्रत्यक्ष दिखाई देगे । उत्तरी 
हिन्दमे द्वितीयाको रविवारा चन्द्रोदय ३० 
महतां होगा । ता० २१ को १ बजे भ्राद्रमिं 
शुक्र वायुवेगसे घोर वर्षा, दक्षिण भारतम जल- 
प्रलय, सिन्धु क्ष त्र कौशल कलिग कच्छं गुजरात 
के साथ उशप्र० पंजाब राजस्थान मण्प्र० भी 
प्रभावित हो सकगे । सभी वस्तुश्रोमे मन्दाभी 
लावेगा । ता० २२ को शुक्ला ४ का क्षय देशी 
घी मग दाल भ्रनन तेल के बीजोमे भ्रच्छी तेजी 
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लाने वाला परीक्षित योग दहै । ताऽ २५ तुलसी 
जयन्ती (जुक्ला ७) को यदि उण्प्र० पंजाब 
राजस्थान मण्प्र०मे जहां भी दिन रात श्राठों 
प्रहर सूय-चन्द्रमा बादलोमे ही रहँ या बादलों 
मसे निकलें तो श्रागे उस क्षत्रमे देवडउठान 
तक समयानुकरूल वर्षा होकर उपज भी निरिचत 
रूपसे श्रेष्ठ होगी । ता० २६ को १।४५ बजे 
पुनवसो बुधपते चांदी तेलके बीज गृड-खांड रुई 
रेरम पाट कालीमिचं मन्दे, दाल श्रन्न तेज 
होगे ' गुक्ला १० कोसूयका उदयास्त. बादलों 
मेनदहोतो वषाकीो भ्राञशा वृधाही होगी । ता० 
२९ से कल तक वषांदो गुरु-बुधसे वादल वर्षा 
सम्भव । रोहिणी ४ केतु रुई रेशम पाट काली- 
मिचं, सवं रस सभी वस्तुये भ्रन्नादिमे तेजी । 
मन्दीके कटकोमे खरीदो ३१ जुलारईको पुनर्वसौ 
बुधकरा प्रभायां वक्री गुरुसे च० वेध कल तक 
वर्षा होनेकी श्राशादहै। ढाई वजे शोयर्सके साथ 
सभी वायदे तेज होगे । १ श्रगस्तको ३ वजे 
उण्प्र० विदभं मण्प्र° परजाव राजस्थानमें 
श्रष्ठ वर्षा होनेको प्रागा है । दाल श्रन्न 
विनौला तेज, भ्रन्य सभी वस्तुयें सोना, चांदी 
सवंवातु रुई रेशम पाट कालीमिचं मन्दे होगे । 
ञुवला १४ की वृद्धि सभी खाद्य वस्तुये मन्दी 
करेगी । ता० २ को ककं बुध चांदी दाल ्रन्न 
के भावोको घटावेगा । श्रावणी पणिमामे श्राधा 
पूर्वाषाढा श्राधा श्रवण श्राधा संवत्‌ होनेकीं 
सूचना है । श्राज उपयुक्तक्षत्रोमें बादल बू दा- 
बंदी वर्षा होना श्रागे भी उत्तम वर्षाकी 


-निदानी समभ । सापे रविका मघायां भौमसे 


च० बेध्‌ ६ श्रगस्तको २ बजे तक तेलक बीज 
गड खांड चावल घी चना दाल भ्रन्नादि तेज 
करेगा । 
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प्रथम भाद्रपद माम 
४ अ्रगस्तको शीघ्री पृष्ये बुघ वर्षाकारक, 


दोयसं सोना चांदी सवधातु तेलके बीज दाल 
ग्रन्नादि मन्दे ता० ५ को घोर वर्षां श्रौर 
तेजी सभौ वस्तुश्रोमे । किन्तु कभी-कभी 
बुध मन्दी भी लाता है, यहसि चली लाइन 
ता० न्को बदलेगी। ता० ६ कोदो बजेसे 
मकरांशे राहु-सूयं रुई पाट रेशम कालीमिचको 
मन्दा करेगा । ता० ७ को २।४५ बजेसे पुफःयां 
भौोमसे वषनाशकं, रोयसंके साथ सभी वस्तुश्रो 
मे तेजी टोगी - किन्तु ता०म को गुसु-राह केन्द्र 
शेयसं चांदोके साथ सभी वस्तुभ्रोको मन्दा 
करेगा । ता० € को घटे भाव बढ़ सके । रात 
को कृकं राशिमे पूनवंसौ शुक्रका पूभायां वक्री 
गुरुसे चरण वेध ता० १२ को ३ वजे तक सोना 
चांदी सवेधातु तेज, सुई रेशम पाट काली मिर्च 
खाद्य वस्तुयं एवं गड खांड मन्दे होगे । यहीसे 
ककं राशिमे सूयं +-बुध + शुक्रयोग लेखारम्भमें 
लिखित क्षेवोमे यदि वर्षा होगी तो यह दोनो 
योग खाद्य वस्तुभ्रोमें मन्दा ही लावेगे। ता० 
१० को १ बजे शुक्र-हषल केन्द्रसे सभी वायदे 
मन्दे, रातसे शीघ्री सापं बुधसे गुजरात सौराष्ट्‌ 
महाराष्ट्की ्रोर महान्‌ वर्षा, जल प्रलय, 
तथा शी० पुनवंसौ रनिसे दु्भिक्नकारी (घोर 
तेजो ) मेषां गुरु-रनि ता० ३१ तक र्ईपाट 
रेशम कालीमिचं सूत कपड़ा ज्वार बाजरा 
मक्का दाल श्रन्नादिमें तेजी, सोना-चांदी सवं 
चातुमे कोई चाल, तेलके वीज मन्दे भी हो 
सकगे । किन्तु बाजारकी चाल भी देखिये। 
ता० ११ को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी रविवारी 
सभी वस्तुश्रोमे तेजीकारक, किन्तु यदि भ्रच्छी 
वर्षा पहले ही ला चुकी हो तो मन्दा भीदहो 
सकेगा । ताऽ १२ को ३ बजेसे पुष्ये जुक्रसे 


जमाखोरोकी धर पकडसे म्रच्छा मन्दा सभी 
वस्तुश्रोमें होगा । किन्तु रुई पाट रेशम काली- 
मिच॑मे तेजी होगी । ता० १४ को डानि + चन्द्र 
योग कल तक तेलके बीज शेयसं तेज करेगा । 
ता० १६ को कृष्णा तिथि १४ का क्षय सभी 
वस्तुश्रोको मन्दा करेगा । भ्राज ही रातको 
सहे सूय होते ही शनि दुष्ट सूयं +भौम योग 
का गुरसे प्रतियोग सभी वस्तुश्रोमे मन्दीका 
भटका, ता० १७ को सिहे बुध होकर भौम 
सूयं +-वुध योग सभी वस्तुश्रोमे तेजी लावेगा, 
किन्तु यदि दो दिन बाद ग्रच्छी वर्षा होगी तो 
खाद्य वस्तुयं मन्दी, सभी घातुमें तेजी ही होगी । 
सायं ३।४१ बजे सूयं बुधकी बहियुति एवं 
रानेरचरी श्रमावस तेजी लावेगी । यहसि एक 
मासमे पूर्वीं वायु जोरसे चलते ही उ०प्र° 
पजाव राजस्थान मश्प्र० में ग्रच्छी वर्षा होगी । 
गुजराती भाद्रपद मास (मलमास) मे ५ 
रविवार तेलके बीज दाल भ्रन्नादि घी तेल 
चावल रुई पाट कालीमिचंको मन्दा करेगे। 
ता० १९ को नेपच्यून मार्गी वर्षां श्रौर सभी 
वस्तुभ्रोमे मन्दी लावेगः । सायं सोमवारा 
(४५ मुहूर्ता) उत्तर श्यृद्खी चन्द्रोदय कल भी 
सभी वस्तुग्रोको मन्दा करेगा । ता० २१ को 
२ बजे भौम-राहु केन्द्रसे महान्‌ दुष्क।ण्ड, शेयसं 
के साथ सभी वस्तुये मन्दी होगी । ता० २३ 
को १ बजे पापं शुक्र (मघायां बुधसे चरण वेध 
प्राज ही रात तक) से घोर वर्षां दाल श्रन्न 
तेलके बीज सोना पाट रुई रेशम मन्दे, चांदी 
तेज होगी । श्राज ही सायं ५३० वजे भौमास्त 
परिचमे घोर बादल वर्षां वायुवेग, स्वणेकार 
यवन बव्लेक माकटसं चोर डाकू पर सङ्कट, 
गुजरात सौराष्ट्‌ महाराष्टृकी रोर जल प्रलय 
का म्रन्देशाहै। प्रायः चारा भूसा ग्वार जई 
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खली तुच्छ धान्य पाट रुद रेशम कालीमिचं 
सोना चांदी सवघ्रातुमे मन्दा, तेलक बीज दाल 
ग्रनन गृड़ खांड लालमिर्च॑में श्रच्छी तेजी लावे 
तो अ्रारचयं नहीं, किन्तु बाजारका रुख ॒श्रवर्य 
ही देखना चाहिये । ता० १६ को चली लाइन 
बदल भी सकेगी । ता०२८ को मन्दौ वस्तुये 
खरीदो, सायंपे उफायां भौम सभी वस्तुयं तेज 
करेगा । ता० २६ को ग्रगस्योदय स।यं ४।५२ 
बजे होगा. यदि बादलोंका मण्डान हौ तो घोर 
वर्षा । खुला रहे तो तेजी होगी । किन्तु € 
प्रगस्तक्रो चली व्यापारिक लाइन श्राज बदल 
भी सकेगी । ता० ३० की रातमें ७४६ बजे 
पूफायां रविमे यदि लेषारम्भमे लिखित क्षोतों 
मं १५ दिनम पूर्वी वायु जोरसे चलेगी तो 
वषा भी जोरसे होगी । किन्तु सूर्यं रारिते श्राज 
छठा चन्द्रमा सभी खाच वस्तुर्रोपें श्रव्यं ही 
अच्छी तेजीकरा सूचन करता है। रातको सूयं 
नपच्यून कंन तेलके बीज चना कल तेज 
करेगा । ता०३९१को भ्रस्त वुघमे शुक्रकी यति 
सेघोर वर्षा ओओर तेजी होनेकी श्रा है। १ 
सित्तम्बरको परिचमादयी बुधसे सवव महान्‌ 
वर्षा ग्रौर सभी वस्तुश्रोमें म्रच्छा मन्दा ला 
सकेगा । श्रथवा वस्तुश्रोंकी पहलेसे चलती तेजी- 
मन्दीमे परिवतंन होगी । मीनो (जलांश) 
गरु-गुक्र ता० ३ को सवेरे तक बादल वर्षा 
ग्रोर मन्दा होगा । 


दहितीय भाद्रपद मास 
ता०२ सितम्बरको १२ बजे कन्यायां 
बुध, रातको कन्यायां भौम होकर मंगल 
बुध योग साथ ही शनिसे केन्द्र योग रई रेराम 
पाट कालीमिचं तेज, अ्रन्य वस्तुग्रोमे खतरनाक 
तफानी चाल देगा । मल मासमे भौमका राधि 


परिवर्तन महान्‌ वर्षां तो कहीं जल-प्रलयसे 
त्राहि-त्राहि करा देगा । संवत्‌ २०१८्मे यह्‌ 
योग गुर दष्ट था तो तेलके बीज दाल भ्रन्नादि 
मे मन्दा, सोना चांदी सवंघानुमे तेजी निकली 
थी, किन्तु यहां बाजारकी चाल देखकर व्यापार 
करे । ता० ३ क्रो सवेरे रानि दृष्ट सहे युक्रका 


सूयंसे योग गुरुमे प्रतियोग सभी वस्तुश्रोमें विचित्र 


चाल, सोना तेज होगा । ता०६ को सूय-गुस 
द्ष्टिसि सभी वायदे मन्दे, रातको ७ बजेसे 
मीनांशे गुरु-बुध ता० = तकर बादल वर्षायोग 
साथ ही उफायां बुधक्ो पुनवंतौ शनिक्रा चरण 
वेध तेलके बीज दाल ग्रन्न चावल तेज करेगा । 
ता० ७ कौ रातकरो सुयं-राहु केन कल सभी 
व्तुग्रोे शेयर समेन स्रच्छ। मन्दा हौोगा। 
ता० १०।११ को गनि¬-चन्द्र योग तेलक बीज 
तेज करेगा । ता० १३ से मीनांशे गुरु-भौम ता० 
१७ तक गुड़ खांड चांदी सोना तेलके बीज तेज 
करेगे । ता० १४ को शीघ्री पूफायां गुक्रसे 
वादल वर्षा, समी वस्तुप्रोमे मन्दा लावेगा। 
ता० १६ की रातको सोमवारमे श्री सूर्यदेव, 
बुध मंगल-चन्द्रमे योग करते हये ( चतुग्रही ) 
कन्या राशिस्थ होगे, फलतः राजकीय श्रङ्कुरश 
ते सभी खादय वस्तुग्रोमे श्रच्छा मन्दा, चांदी 
सोना सवेधातुमे तेजी होगी । यहसि १ मासमे 
(ईशानकोण पूवत्तिरकी वायु पूर्वोक्त क्षव्रोमें 
चलने पर श्रच्छी वर्षां होती रहेगी । श्रम्नि 
कोण श्र्थात्‌ दक्षिण पूवंकी वायु चलने पर 
घोर गर्मीहोनेपर भी वर्षा नहीं हो पाती। 
ता० १७ को ३ वजे चित्रा बुधसे सभी वस्तुयं 
मन्दी, ता० १८ को बुध-शुक्र क्रान्तिसाम्यसे 
वर्षा म्रौर खाद्य वस्तुये मन्दी, किन्तु श्राज ही 
हस्ते भोम वषनिाश स्रौर तेजीकारकं है। राज 
से ता २१ तक उण्प्र पंजाब राजस्थान 
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मण्प्र० मे यदि तादल वर्षां होगी तो उत्तम 
मन्दा, खुला रहै तो घोर तेजी होगी । ता० २० 
को शुक्र.राहु केन्द्रसे शेयसं के साथ सभी 
वस्तुयं मन्दी, किन्तु पुनवंसौ दानिको उफायां 
रविका चरण वेध ता० २३ तक सङ कपास 
विनौना ज्वार सोना चांदी सवंधातुमे तेजी 
लावेगा । शुक्ला ५को विशाखा नक्षत्रमे यदि 
उपयुक्तक्षत्रोमें बादल वर्षाहो तो घोर मन्दा, 
प्रन्यथा घोर तेजी होगी । ४.मास तक रुई 
कपास कालीपिचं पाटसे लाभ होगा। शुक्ला 
६ को श्रनुराधा नक्षत्रम भौ वर्षा हयो तो मन्दा 
म्रन्यश्रा तेजी होगी । यही परीक्षा करते ह्ये 
खाद वस्तुश्रोके व्यापारसे ्रच्छा लाभ होगा, 
परीक्षित चान्स है। ता०२१को सूर्यसे मंगल 
श्रागे रहते हये शीघ्र गतिम ्राजानेसे वर्षा 
निडिचत रूपसे यहां श्रेष्ठ होगी । इस वर्षकीं 
वषाऋतुमे सूयंसे श्रागे मं. होनेसे वर्षाकी कमी 
रखते हये भी खेतीको उत्तम बना देगा । ता० 
२२ क तुलायां बुध होकर शीघ्री भौमसे सूरथका 
योग सोना चांदी सवेधातु लाल व॒ कालीमि्चं 
रुदं पाट रशम तेज, तेलके वीज भी तेज हो 
सकर ¦ ता० २३ को शुक्ला = सोमवारी मूल 
नक्षत्र संयोगी सोना चांदी सवंधातु चना 
विनोला देशी घी तेलके बीज गुड खांड रुई 
कपासपाट लाल व कालीमिचंको३े या५ 
मासमे विशेष तेज करेगा, परीक्षित योग है । 
रातसे मीनांशे गुरु-सूयं ता० २६ तकत तेलक 
वीज मन्दे, गड खांड सोना चांदी सवंधातुको 
तेज करगे, किन्तु बृषांशे शनि-भौम ता० २८ 
तक सभी वस्तु तेज कर सकंगे । ता० २७ 
को हस्ते रविमें वर्षां हौनेकी श्रागा है। ढाई 
बजे कन्यमिं शुक्त होकर भौम शुक्र + सूरय 











योगमे वर्षा होते ही तेलक बीजोके साथ चांदी 
चावल घौ दाल म्रन्न भी मन्दे होगे, तो २८ 
स्वात्या बुव भी मन्दो कारक है। १ अक्टोवर 
को स्वात्यां बुधका शत० वक्री गुरुसे चरणवेघ 
२।३९ बजेसे ता०५ तक बादल वर्षा करेगा । 
तेलके बीज मन्दे, सोना चांदी सवेधातु तेज हो 
सकेगी । भाद्रपदी पणिमाको यदि वर्षा या 
नादल रहं तो तेलके बीज अअ्रन्नादिको बेचना 
चाहिये । घोर वर्षा होने पर पूर्वोक्त क्षो तोये 
रोगोपद्रव श्रवश्य ही होता है। श्राकाश निर्मल 
रहे तो भ्रादिवन मासमे तेजी ही होगी । 


अआरिवन मास 
इस मासमे ५ बुधवार होनेसे सोना चांदी 


` सवघातु साग तन्जी श्रालू प्याज लहसुन अरदरख 


सोठ हल्दी तेलके वीज गुड खांड दाल श्रन्नादि 
मे खतरनाक तेजी श्रौर जनतां व व्यापारी 
एवं शासकोको महान्‌ कष्ट होगे । ५ श्रक्टोवर 
को शी० हस्ते शुक्रसे सभी खाच वस्तुये मन्दी, 
कुम्भांशे गुरु-बुध ता०. १० तक बादल वर्षा 
सम्भवदहै।ता० ७ से ता. € तकर शनि 
चन्द्र योगसे तेलक बीज तेज । ता० ८ को सायं 
से चित्राम मौमसे सामयिक रोगोपद्रव सभी 
वस्तुभ्रोमे धोर तेजी, लालमिचं विशेष तेज 
होगी । ता० ११ को तिथि क्षय, भौम-शनि 
केन्द्रमे महान्‌ दृष्काण्ड, साथ ही सभी वस्तु्रों 
मे जबदंस्त तेजी-मन्दा प्रत्यक्ष दिखाई देगा । 
नेताश्रों रा पतन अ्रथवा श्रवसान भी सम्भव 
ठे । ता० १३ को सायं गुरु दुष्ट वक्ती बुध 
(गरु बुध दोनों वक्री) वोदल वर्षा वाधुवेग, 
गोतव्‌ द्धि सोना चांदी सवेधातु गुड खांडकिराना 
प्रौषषियां तेज । तेलके बीजं मक्का ग्रन्नदि 
मन्दे करेगा । रातसे मंगल ~ स्थं युक्त + चन्द्र 
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चतुग्रही ्रौत्पात्तिक है । कृष्णा ३० मंगलवारी 
तुरन्त श्रथवा ३१४ मास तक एसी खतरनाक 
तेजी होगी कि कमाल होगा । अनन्यथा समय तो 
वता ही देगा, श्रविहवासिययोको चुनोती दै। 
गुजराती ग्रारिवन मास, श्रादिवन शुक्ला १ से 
दीपावली पर्यन्त ५ बुधवार होनेसे लाल वस्तु 
लालमिचं, लाल रंग, सोना ताबा ग्रलसी, 
गुड़ खांड लाल सरसों चना मसूर तृश्रर मटर 
(बटला) तेज करेगे । युक्ला १ बुधवारी 
साग सब्जी ्रालू प्याज लहसुन हल्दी म्रदर्ख 
सोठ क्रिराना श्रादि तेज, शुक्ल पक्षम तीन 
बुधवार भी विशेष रूपसे समथंक रै, किन्तु 
चलती लाइनका व्यापार करें । ता० १६ को 


रीध्री चितरामें गुक्रसे दाल भ्रन्तादि तेज । गुजरात 


कच्छं काठियावाड वम्बर्ईकी ओओर वर्षा श्रष्ठ, 
यान दुघंटना भी सम्भव है। भ्राज ही सवेरं 
प्रतिपदाको कन्याराशि चित्रा नक्षत्र (धरूलिद्रार) 
राक्षसगण तीसरे मण्डलमें बुक भ्रस्त हीनेसे 
वंद्य डाक्टर राष्टरप्रमुख श्रेष्ठ व्यापारी व्गको 
पीडा, वर्षानाश (तेजी भारतमें कहीं विग्रह 
हडताल श्रान्दोलन, मालवा सिन्धमे ग्रकाल 
तथा परिचमी प्रदेशोमं महोत्पात दुभिक्ष करेगा । 
मात्र तीसरे मण्डलम ग्रस्त होनेसे सुभिक्षकारी 
मानागयाहे, तो ्रारिवन मासमे ग्रस्त हूश्रा 
शुक्र कभी मन्दा तो कभी घोर तेजी लाता दहै। 
दक्षिण क्रान्ति-दक्षिण शर मध्यमां श्रजवीथी 
मं श्रस्त तेजीकारक होगा । शुक्तके भ्रस्तोदय 
कालमें नोट सिक्का स्टाम्पमे भी परिवतन 
हता हे । रातसे कुम्भे गुरु-बध ता० २१को 
मध्याह्लं पयेन्त लेखारम्भ उल्लिखित क्षे त्रभे 
यदि वर्षा होगी तो सभी वस्तु मन्दी भ्रन्यथा 
तेज होगी । ता० १७ ्रक्टोबरको मध्याह्धमें 
बुध चन्द्रसे युक्त गुरु दृष्ट होकर श्री सूयदेव 





तुला राशिस्थ होगे । फलतः दोतर्फा घट बढी 
चलते तेजीकी प्रधानता रहेगी । किन्तु साय 
गुरुवारा (४५ मृहूर्ता) उत्तर श्णद्धी चन्द्रोदय 
सभी वस्तुश्रोमें ्रच्छी मन्दी लाने वाला योग 
है । रातको गुक्र-रानि केन्द्र कल श्रच्छा मन्दा 
ला सकेगा । ता० १८ को रातमें ७ वजे तुला. 
भौम होकर गुरु दष्ट वुध~+सू्यं-~-शी० भौम 
योगसे सोना चांदी सवंवातुमे मन्दा । रुदं 
रेशम पाट कालीमिचं तेलके बीज तेज कर 
सकेगा, किन्तु यहां शुक्रास्तका फल बलवान्‌ 
दै ग्रतः चलती लाइनका व्यापार करे । ता० 
१६ को ढाई बजे वक्री हुश्रा बुध प्रस्त होगा, 
यदि बादल वर्षा करे तो मन्दा सम्भव, अन्यथा 
तेजी, किन्तु ता० १६ को चली वस्तुम्रोकी 
लाइनको भ्राज बदल देगा । यहांसे मंगल-युक्र 
बुध तीन ग्रह भ्रस्त चलेगे। ता० २१ से वक्री 
स्वात्यां बुधका वक्री शत. गुरसे चरण वेध ता० 
२३ तक बादल वर्षा होते ही खाद्य वस्तुयं 
मन्दी, सोना चांदी सवेधातुमे तेजी चमकेगी । 
:।५१ बजे गुर दुष्ट तुलाम शुक्र होकर सूये +- 
मंगल +-बुध शुक्त योग तुला राशिमे बनेगा 
जिससे विचित्र चाल निकलेगी । ता० २२को 
सूय -हषल युतिसे महान्‌ दुष्काण्ड, वर्षां ग्रोला 
प्रादिसे शीतकी वृद्धि होगी । दुगष््टिमी बुध- 
वारीसे खाद्य वस्तुयं मन्दी, देगी घीके संग्रहसे 
प्रागे कातिक मासमे श्रच्छा लाभ होगा। ता 
२५ को सूय-बुधकीो भ्रन्तयुत्ति कभी-कभी १ 
सप्ताह पूवसे भ्रच्छी मन्दी लाती है। ता० २६ 
को भौम-दषल युतिसे महान्‌ दुष्काण्ड, शेयसं 
सोना-चांदीके साथ सभी वायदे मन्दे होगे । 
रातको शीघ्री स्वात्यां शुकसे गुड़ खांड तेज, 
तेलके बीज लालमिचं सुपारी सोना चांदी 
सर्व॑धातु गेहं मक्का उड़द मुंग दाल श्नन्नादि 
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मन्दे । मारवाड़मे भी वर्षाकी सम्भावना है। 
रुक्ला ११ शनिवारी होनेसे करिसी देशका 
पतन, लूटमार, शावुभ्रों दवारा कष्ट, दुर्भिक्ष भय 
होगा । ता० २७ को १।११ बजेसे स्वात्यां 
रविका वक्री गरुसे चरण वेध एवं रोहिणीमें केतु 
से भौ चरण वेध ता० ३० तक तेलके बीज 
दाल म्रनन सोना रई पाट रेशम कालीमि्चं 
मन्दे । किन्तु रातको गुरु-नेपच्यून केन्द्र (महान्‌ 
योग) सभौ वस्तुश्रोमे जबरदस्त ते्ी या मन्दी 
कौ चाल देगा । सचेत । ता० २€ को शी 


स्वात्यां गुक्रका वक्री शत. गुरुसे चरण वेध ३ वजे 


बादल वर्षा, साथ ही जुक्रको केतुका चरण वेध 


१ 





ता०३१ तक सभी वस्तुग्रोमे तूफानी चाल, 
वाजारका प्रसङ्ध देखिये । ता० ३० की रातमें 
कुम्भांशे गुरु-सूयं २ नवम्बर तक तेलक बीज 
चना मन्दे, गुड खांडमे तेजी होगी । ३१ श्रक्टो- 
वरको सवेरे गुरु दष्ट शनि वक्री बादल वर्षा 
वायुवेग या शीतवृद्धि महोत्पात । सभी वस्तुभ्रो 
मे तुफानी तेजी या मन्दा चल पडेगा । 
नोट :-लाभ-हानिका पूणं उत्तर दायित्व 
प्रयोक्ता महोदय श्रपने ही ऊपर जानकर बाजार 
कौ स्थितिको देखते हये अ्रपनी शक्तिके ही 
ग्रनुकूल कायं करे । 
पता-११८ कटरा, मंनपुरी उप्र० 


श्रीकर व्यापार-भविष्य 
(ता० ५ जलाई से ३१ अक्तुबर सन्‌ १६७४ ई० तक) 
| लेखक : - श्री शिवचरण लाल शर्मा रमलाचायं ] 


श्रावण मास 

श्रावण सुदी प्रतिपदाको रनिवारा चन्द्र 
दरोन हुश्रा है, अ्रतः जलका सूखना व प्रजाका 
नाश प्रौर दक्षिणमें मन्त्रिमण्डल भंगहो। 

चांस चांदी पुराना सिक्का धातु पदा्थ- 
रिपोटं लिखते समय चांदी १२ ५०) ₹० पुराना 
सिक्का १३२०) १३२५) ₹० दिल्ली सराफा 
बाजार भाव चल रहा है। उपरोक्त भावसे 
ऊचाभाव बननेकी भ्राशा नहीं है। अतः जब 
भी उच्काला भ्रावे व्यापारी बन्धु बेचान कर 
व्यापार मन्दीका बढ़ाते रहँ । इस वषं चांदी 
नीचा भाव ९००) ९२०) बन जाना सम्भव है। 
ता० ५ जुलारईसे गरु वक्री हो गये है रतः श्राज 
८ दिनकी तेजी लगादो । किन्तु, यह्‌ तेजी स्थिर 
नहीं है । व्यापारी बन्धु सप्ताहान्तं तक तेजीसे 


निकल जायें । 


स्वण-रिपोटं लिखते समय स्वणंका 
भाव ६८०)६६०) रु० का भाव चलरहा है। 
स्वणं पर ध्यान मन्दीका है। स्वणं दीपावली 
तक नीचा भाव ५५०) ५६०) ₹० वन जाना 
सम्भव है । उपरोक्त श्रांकडोसे कम श्रधिक भी 
लाइतं चल सकती हे । 


पाट जुट बारदाना-जूट बारदानाके व्या- 
पारी मन्दीसे निकल जाये । ता०५से ८ जुलाई 
तक यथाराक्ति स्टाक करले। ता० २ श्रगस्त 
तक तेजी खेलने वाले व्यापारी माल कमायेगे । 
मंगलका रथ सूयसे श्रागे चल रहा है, ्रतः 
वषकिा श्रभाव. रहेगा । सम्भव है यत्र-तत्र 
भयानक दुर्भिक्ष पड़े । भारत सरकारकौ खाच- 
नीति श्रसफल प्रमाणित होगी । 
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किराणा -ता० ५ जुलाईसे हल्दी धनियां 
जी राःलालमिचं कालीमिचं सौफ मेथी ्रज- 
वायनका स्टाक कर लो, मेरा घ्यान वस्तुमात्र 
पर तेजीका है। पोस्ता बीज रामदाना कुट 
सिघाडा अ्रमचूर इमली लवंग सौठ पर श्राई 
तेजो स्टाक निकालो । ता० १५ जुलाईसे इन 
वस्तुश्रोमे मन्दीका संचार होगा । 





खुडक मेवा--काज्‌ श्रखरोट द्हारा ्रालू- 
बुखारा चिलगोजामे पूरा महीना मन्दीका 
सूचक है । खुर्क गोला, हरा नारियल, किंसमिस 
बादाम पिइता खरीदो, पूरा महीना ग्रच्छी 
तेजौ बनेगी । 

रुई कपास-ता० ५ जुलार्ईसे ३ श्रगस्त 
तक रुई पर्‌ ४०)५०) ₹० कौ तेजी बनेगी । 





मिल शयसं-ता० ५ जुलाईसे ७ जून 
तक सेंचुरी डिफडं डी०सी ०एम० व सूती रेशमी 
धागा व टाटा, हिन्द मोटसं इन्डियन श्रायरन 
यथाशक्ति खरीदो । महीनेके श्रनत तके तेजी 
खेलने वाले व्यापारी माल कमा्येगे । 


वस्तु सात्र पर फलित स्पेशल चान्स-ता० 
५ जुलार्ईसे ३ अ्रगस्त तक-- 

चांसि चांदी-ता० ५ जुलाईसे खरीदो, € 
जुलाई तक रुख तेजीका रहेगा । 


चांस जूट पाट वारदाना-ता० ६ जुलाई 
से ८ जुलाई तक खरीदो १७ जुलाई तक घट- 
वदसे तेजी प्रधान रहेगी । 

चांस गुड खांड चोनी-उत्तर प्रदेश व 
पंजाबकी करई मण्डियोमे गरड व्यापार वायदा 
का प्रचलन है । लुधियाना मण्डी भाव रिपोट 
लिखते समय २२) ₹० २० किं० भाव चल 
रहा है। गुड पर मेरा ध्यान वायदा एवं 


यः ब्रन युना यमयो मया नयन = नयनाय न पिय ऽनया कयो तर चनो यो यनया कित म नरा [> ऋ । ` (ष 


हाजिगमें तेजीका टै । महीनेके श्रन्त तक गु 
वायदेमे ३२) ३४) रु० भाव बन जाना सम्भव 
है! इस वषं गुड़ खांड चीनी पर मेरा श्यत्‌ 
विशेष तेजीक। दै । वर्षाऋतुमे वर्षाका ग्रभाव्‌ 
रहेगा । खूनी क्रान्तिकी सम्भावना है । श्रत 
मेरा परामश है कि गड खांडकरा स्टाक कर लो 
भविष्यमे माल कमा लोगे। 

चांस तिलहन तेलवीयां--रपोटं लिखते 
समय भ्ररन्डा बम्बई वायदा २३०) २३५) २० । 
तेल मूगफली ८२)८३) ₹० । सरसों ६०) 
६१) ₹० । सरकी विनौला १५०) १४८) ₹० 
भाव चल रहादहै। तेलवीयां पर मेरा ध्यान 
बहुत श्रधिक तेजीका है । उपरोक्त भावोसे 
नीचा भाव महीनेके म्रन्त तक नहीं बनेगा। 
श्ररन्डा चेमे २७५) २८०) सरसों ७५) ७८) 
सरकी (विनौला) १६५) १७०) रु तेल मूग 
फली &०) &२) ₹9 भाव बन जाना सम्भव 
हे । उपरोक्त प्रांकडसे कम श्रधिक भी लाइन 
चल सकती है । किन्तु सावुनी तेलो महुश्रा नीम 
करन्जी चर्वी घान च्िलका तेल पर तुफानी 
मल्दीका संचार १५ जुलारईसे होगा । माकट 
टूटता जावेगा । श्रधिक तेजी तेल गोला रम- 
तिल्ली ` तिल्ली पर अ्रायेगी । 

चांस धान्यादि दालवाना-महीनेके प्रा- 
रम्भसे गेहं चावल जौ चना उड़द मूग तुश्रर 
मोठ मसूर मटराका यथाशक्ति स्टाक कर लो। 
महीनेके भ्रन्त तक गेहूमे १०) १५) ₹०। चना 
मे ८) १०) ₹० । चावल जौमे १०) १५) ₹०। 
उडदमूग मटरामें १२) १५)२०) ₹9 तक, 
तुश्रर (ग्ररहर) मोठ एरंड मसूरमे ८) १०३९२, 
5० की तेजी महीनेके श्रन्त तक बनेगी । 
ब।जरा, जुवारी, मक्कीके माकट समान रहेगे 
या ४)६) स्०कींही तेजो बनेगी । 


| 
ण्न ग +न 


श्रीडाकर व्यापार भविष्य ५.७ 


मी मी भ गो ब्व वाणा = वा | यि ¬ दाः न्न्य न्न 


चांस र्डं कपास- पुरा महीना घटबढ्से 
तेजी प्रधान रहेगी । 

चांस गुड खांड चनी-ता० € जुलाईसे 
खरोदो, अ्रथवा ८ दिनकी तेजी लगादो माल 
कमा लोगे] 

चांस तिलहन तेलवीयां-ता० १८ जुलाई 
से यथाशक्ति खरीदो, १८ जुलाई तक तूफानी 
तेजी प्रत्येक तेलवी्यामिं बनेगी । 

वम्बरई वरली मटका ग्रहयोग श्रांकडों 
द्वारा ता० ५ जुलाई ८८।१२।७३, जोड भाव 
ता० & जुलाई ३।५।६, ओ्रोपन १०।६।१, 
क्लोज, १२ जुलाई ५ या समान ८ क्लोज । 
 ता० १६ जुलाई ३।४।५।१ क्लोज, ता० १८ 
जुलाईरसे६या९ से २ ओ्रोपन टू क्लोज, 
ता० १६ जुलाई ३ या समान भ्रोपन,। ०।४।९ 
क्लोज । २६ जुलाई ५।१०।६ श्रोपिन २९ 
जुलाई ्से३ेया१०से २ या ६ क्लोज, 


प्रथम भाद्रपद मास ता० ४ श्रगस्तसे १ 
सितम्बर १९७४ तक -भा्रों सुदी त्रतीया ३ 
मंगलवारको उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र है। अ्रतः 
बड़े-बड़े बादलोसे भी वर्षा नहीं होवे अर्थात्‌ 
श्मनावृष्टि हो) 

प्रागे मंगल पो भान वर्षाहो भ्रोस समान 


धान्यादि दालवाना-गत मासकी बनी 
लाइन प्रत्येक धान्यादि दालवाना पर तेजीकी 
चालहे, श्रतः महीनेके प्रारम्भसे गेह चना 
चावल उडदम्‌ग मटरमें भ्रच्छी तेजी चलेगी । 
तुग्र वाजरा जुवारी सक्को पर महीनेकेः प्रा- 
रम्भमे ५)७)१० ₹ु० कौ तेजी भ्रावेगी, किन्तु 
यहं तेजी स्थिर नहीं है, व्यापारी बन्धु महीनेके 
ग्रत तकं शनेः शनेः तेजीसे निकल जायें । 








गरड खांड चीनी-प्रथम भाद्रपद मास 
गड खांड रसादिक पदाथमिं तेजीका सूचक है। 
किराणा-लाख चपडा लालमिचं जीरा 


मेथी, श्रजवाइन संघा नमक अ्रमचुर इमली 
लवंग भ्रादिमे आई मन्दी स्टाक करलो पूरा 





महीना रुख तेजीका रहेगा । पोस्ता सौ? साबूदानां 


सोफ कालीमिचं रामदाना सिघाडा कुड मे अराई 
तेजी स्टाक निकाल दो, महीनेके भ्रन्त तक रुख 
मन्दीका रहेगा । 

चांदी पुराना सिक्का धातु पडा्थ- ता० 
४्से& श्रगस्त तक जव भी उचछाला श्रये 
वेचान करते रहो, पूरा महीना तूफानी मंदी 
बनेगी । बीच-बीचमे वतौर रियक्सन तेजी 
प्राती रहेगी । 


स्वर्ण-ता० ४ से 8 अ्रगस्त तक खरीदो, 
महीनेके अरन्त तकर घटबढ्से तेजी प्रधान रहेगी । 


रुई कपास- ता० ४ श्रगस्तस्े खरीदो, 
ता० ३० भ्रगस्त तक घटबढसे तेजी प्रधान 
रहेगी । 

पाट जुट बारदाना-४ ्रगस्तसे जब भौ 
तेजी बने वेचान करो, अ्रथवा महीनेकी मन्दी 
लगादो । मन्दी खेलने वाले व्यापारी माल 
कमायेगे । ता० ४से १३ अगस्त तक तुफानी 
मन्दी बनेगी । 


द्वितीय भाद्रपद मास 


{० २ सितम्बरसे १ अक्तूबर १६७४ 


तक । 

पाट जुट वारदाना-ता० २ सितम्बर 
खुलते वाजारसे खरीदो श्रथवा ठ दिनक तेजी 
लगादो, माल कमा लोगे। 


ज म >. 





1 ज्योतिष्मती 


रुई कपास ता० २ सितम्बरसे म्राईं तेजी 
वेचो, ता० १७ सितम्बर तक ४०)५०) ₹° 
मन्दी बनेगौ । 

गड खांड चीनी-ता०.२ से {७ सितम्बर 
तक गडमे ५)१०) रु०, शक्कर व चीनीमे 
१५)२५) ₹० की एक वार श्रच्छी मन्दी बनेगी । 
इस श्राई मन्दीमे खरीदो, १ अक्टूबर तक 
घटाबदढीसे ५)१०) ₹० कौ तेजी बनेगी । 


हाजिर व्यापार तिलहन तेलबीयां श्ररण्डा 
प्रलसीमे.१०) १५) ₹० तेल मू गफली विनौला 
(सरको, व सरसोमे ५)७।८) ₹० को, तिल्ली 
व गोला तेलमे २०)२५) ₹०, महूश्रा नीम 
करन्जो घान छिलका तेलमें ३०४०) ५०५) ₹० 
तक मन्दी ता० ७ सितम्बरसे २० सितम्बर 
तक बन जाना सम्भव है। इस मन्दीमे खरीदो। 
ता०२.से १ श्रक्टूबर तक बतौर रियक्सन 
तेजी बनेगी । 


धान्यादि दालवाना- ताः० २ सितम्बरसे 
मक्का वाजरा चावल जुवारौ खृकत्ती (गवारा) 
राजमाष, लोवियामे १५)२०)२५) रु० की 


मन्दी इस महीनेमे बन जाना सम्भव दहै। गेहं 


चणा मटरामूग उड़द व तुश्रर मौठ मसूर 
माकटमें प्रथम ५) १०) रु० की मन्दी श्राकर 
१७ सितम्बर तक पुनः माकट. सुधर जायेगा । 
महीनेके भ्रन्त पर साधारण तेजी बनेगी । 
राजमाष पर्‌ तूफानी मन्दी बनेगी । 


चांस चांदी-ता० १३ सितम्बरसे जब 
भी तेजी वने बेचो, १ श्रक्टूबर तक माकंट 
उखछल-उचछल कर टूटेगा । | 


किराणा- धनियां मेथी सौर लालमिचं 
सोफ कालीमिचं पोस्ता दाना कूट्‌ सिघाडा 


[ का का] ठ 1 ध हि =| ककय नयक कन्न, [ ऋ मौरी 
4 ऋय जः आय = निनी यी यो पियो छो निन 9 जम (ऋ | ऋ 1 0 0 


रामदाना खछोटी-बड़ी इलायची साबरूदाना 
महीनेके प्रारम्भ तक बेचो, १ श्रक्टूुबर तक 


जनरल रुख मन्दीका रहेगा । हल्दी, सांभर 
नमक, ग्रमचुर ्रजवायन जीरा ता. २ सितम्बर 
से १७ तक श्राई्‌ मन्दी खरीदो, १ श्रक्टूत्रर 
तक घटवट्से तेजी प्रधान रहेगी । 

खुरक मेवा -काज्‌ पिस्ता म्रखरोट किंस 
मिस बादाममें २ सितम्बरसे १७ तक मन्दी, 
१७से १ श्रक्टूवर तक रुख तेजीका रहेगा । 

मिल शयस-संचुरी डीन्सीण्एम० व 
रेरमी सूती धागा श्रादिमे २ सितम्बरसे 
१ श्रक्टूुबर तक जनरल रुख मन्दीका बनेगा, 
यत्र-तत्र वर्षाका योग॒ सम्पन्न होगा । 


स्वणे-ता० २ सितम्बरसे श्राई्‌ मन्दी 
खरीदो । १ श्रक्टूबर तक ३०)४०) की मन्दी 
प्राकर २०।३०) को महीनेके श्रन्त तक तेजी । 

वाया हल्दी सांगलो-ता० २ सितम्बर 
को वेचो । ता० & सितम्बर तक मार्कट उदछल 
उदछल कर टूटेगा। 

वायदा कालीमिचं कोचीन-त० १० सि° 
को वेचो, १७ सितम्बर तक मन्दी बनेगी । 
१७ से २३ सितम्बर तक रुख तेजीका रहेगा । 


आश्विन मास 

ता०२से ३९१ श्रक्तूबर १९७४ ई 

ग्रह॒ योगायोग ममीक्षा-ता० १३ श्रक्टू० 
को बुध वक्रौ होकर ता० १५ को भ्रस्त हो 
गया है । ता० १४ श्रक्टुबरको सूयं मंगलकी 
ग्रंशात्मक युति बनी है। भ्राज -ही शुक्रास्त 
टश्रा है । उपरोक्त भांतिके योग वषेमें सिफं एक 
यादोवारहीश्राते है, यहांसे श्रलसी श्ररण्डा 
मे २५)३०) ₹०, तेल म्‌ गफली बिनोला 


श्रीशंकर व्यापार भविष्य ५६ 


(सरकी) व सरसोमे ८)१०)१२ ) ० की, 
करड़ी व॒ तिल्लीमे १५)२०) रऽ, चांदीमें 
८०) १००) २९०, सोनेमे ४०)५०} रुञ, पार 
जट बारदाना एवं गुड खांड चीनीमे १५ ) २०) 
२५) सु० को व प्रत्येक धान्यादि दालवानामें 
१५) से २५३०) रु की लाइन इकतरफा 
चलेगी । निधन व्यापारी भी कमाई कर लेंगे । 
यत्र-तत्र-सवत्र बादल वर्षका योग सम्पन्न 
होकर सुभिक्ष होगा । किन्तु यूरोपकी स्थिति 
रोचनीय बनेगी । खूनी ` कान्ति भी हो सकती 
ठे । वक्ती वुधके साथ गुक्रका अ्रस्त होना वस्तु 
मात्रमें मन्दीका तूफान मचा देगा। ता० २. 
अरक्टूबरको सूयं मंगल युति गुड खांड नीनी मे 
यहां तक श्राई तेजीमें ब्रक लगा देगी । श्रक्ट्‌ 9 
का महीना व्यापार टृष्टिसे श्रधिकं महत्वपुणं 
टै । ता० २४ श्रक्टुव रको स्येन र।हु केतु गुश्से 
वेध किया है प्रौर भ्राज ही मंगल शुकी 
श्र शाट्मक युति बनी है । ता० २५ भ्रक्टूबरको 
सूयं बुधकी श्रंशात्मक युति, चुक्रं हषलक्री युति, 
ता० २९ को मंगल हषेल ववबुध शुक्र व मंगल 
बुध व बुघ हषेलकौ युति बनी है जोकि प्रत्ये 


न~ ~ "न न्क ~ --~ 


धान्यादि दालवाना गुड खांड चीनी रुई कपास 
किराणा तिलहन तेलबीयां चांदी पाट जुट 
वारदाना सोनामे मन्दीका तूफान मचा देगे । 
२० श्रक्टूबरको बुधोदय, ता० ३१ ्रक्टूवरको 
शनि वक्रौ हो गयारहै, यहे पुनः तेजीका 
सचार होगा । धातु पदा्थमिं तेजी बनेगी । 

चास बम्बईं वरली मटका ता० ४ ग्रकट्‌° 
को ३।६।६ ग्रोपन या क्लोज । ता० = ग्रक्टुवर 
९।४।२ ग्रोपन ५।१०।१ क्लोज । ता- १० या 
११ भ्रक्ूबर ३ या ६ क्लोज । १।४।८ भ्रोपन । 


ता० १५ अक्टुबर ७ या ठ क्लोज, ता० १८ 
भरक्ट्वर ५सेन्याठ्से ५ या ६।&, जोड 
भाव ता० २२ अरक्टरवर १।४ क्लोज २३ अरक्टू° 
४।१०।५ ओ्रोपन, ५।६।६ क्लोज पास होगा । 


चांस दिल्ली घड़या भाग्यांक -ता०२ 
भरक्ूवर ४९।६३।१७ । ता० १२ श्रक्टूबर ६६। 
९९।२३ । ता० १५ अक्टूबर १३।१०५।८९ । 
१६९ ्रक्टूुबर ८०।४२।६८। २८ श्रक्टूषर २२1 
७८।८७ भाव । 
पता-हनुमानगंज, फिरोजाबाद उ०प्र० 


चेतावनी -- सोना चादो तांबा जस्ता पीतल, रेगम-पाट-कालीमिचं तेलके बीज खली, धानकी 


पालिरा, उडद मूग मोठ रमास तुभ्रर मटर चना 


खेसारी तेवड़ा देशी धी शेधसं गुड़ खांड किराना 


ख्रादिकी किसी भी १ वस्तुकी हाजर स्टाककी वािक भट २०२)५० । छह माहकीो १७६५१५० । 
तीन माहकी १०२) ५०। वायदेमे जनरल चान्सकी वाषिक भेट ४५२ ) ५० । चह. माहकी २४२)५० । 
तीन माहकों १२६)५० । एक माहको दनिक स्प्ञल चान्य ५२)५० } पाक्षिक २७)५० । साध्ताहिक 
१६)५० । जन्मपत्रिकासे दादश कुण्डली वाला वर्षफल फलप्केप छपे फामं पर भेंट १६)५०। विस्तृत 
२६१५० । सभी वस्तुश्रोकी दनिक तेजी-मन्दी प्रदंक वापि “भविष्यदपेण'" कातिक सुकला १ 


संवत्‌. २०३१ से दीपावली संवत्‌ २०३ २ पयेन्त इसीं 
दो भ्रति १६१५० तीन प्रतिके लिये २८)५० का मनी 


रारद्‌ पुणिमा पर छप जावेगा, मूल्य १०)५० 
डर भेजकर मंगावें ¦ वी^पी० नहीं की जाती । 


पत्रोत्तर जवावी काडं भेजकर ही उत्तर पानेकी अ्राश्चा करे । 
पता तार व पत्र राजाराम जेन ज्योतिषी, मैनपुरी (उप्र) 


कियन्न कन्य ननो न कनो कयन 1 
जनना कनन 








६० ज्योतिष्मती 


[ 1. इ ऋ क क ज क 
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व्यापार पर ग्रहीका प्रभाव 


| लेखक :- ध्री जगदीश चन्द्र पटेल उत्तरसंडा गुजरात | 


= ६ < र रहे! 
[ लेखक गुजराती भाषी है ्रौर ज्योतिष तथा मंत्र-तंत्र विज्ञानमें भ्रनुसन्धान क रहे ८. 
"ज्योतिष्मती" पाठकोके लिए इनका इस सम्बन्धमे यह पटला लेख है । यदि व्यापारी वंको लाभ € 


तो श्रागामी ्रङ्कमोमे भी इनके लेख प्रकाशित करते र्हेँगे । 


जुलाई १६७४ 
जुलाई ता० २ शुक्रवरुण प्रतियोग तेलवियां, 
एरडा ग्रौर कपड़मे तेजी करेगा । | 
ता०८ मंगल गुरु षडष्टकसे हल्दी-खांड, 
श्रीफल, धनिया जीय एवं शेयरोौमे मंदी । 
मिचं-गुड-तम्बाकृमे तेजी होगी । ता० ११ शुक्र 


राहु प्रतियोग एरंडा, तेलमे तेजी, कपड़मे - 


तेजी । 

ता० २० बुध वरुण षडष्टक रुद्‌-कपड़ा- 
श्रनाज एवं चाय, तेल, कोयले श्रादिमे मंदीका 
सूचन 1.4.84 योग पूरा होता है। ता० ३० 
सूयं-वरुण त्रिकोण योग, बुध-गुर त्रिकोणसे भी 
सर्ईद-प्रनाज-हल्दीमे तेजी बदेगी । दूसरे दिन 
एक तरफका योग बनता है, सतकं रहं । 

अगस्त १६७४ 

ता० ४ जुक्र-ह्षंल षडष्टक तेल कपडमें 
मन्दी करे । ता० ७ गुरु-राहु एवं मंगल वरुण 
केन्द्रसे मिचं एवं धातु बाजारमें तेजीका योग । 
ता० १० शुक्र हषल. केन्द्र चांदी-एरंडा एवं 
सोदयं प्रसाघनकी चीजोमे तेजी भ्रावेगी । ता० 
१३ बुध .गुरु षडष्टक घी -दूध-च।वल-केस र-हत्दी 
रुई श्रनाजमे मंदी करेगा । ता० २० मंगल ग्रौर 
गुरु मिलन अनाज, गड, खांड, एवं कपड घोनें 
की चीजोमें तेजी होगी । शेयरोमे मंदी; बाद 
तेजी । ता० २२ गूरु-रानि नवपंचम हत्दौ एवं 


_ सम्पादक | 


पीली काली चीजोमे तेजी करेगा । ता 
बुध-गुर प्रतियोग श्रनाज, मूग, हल्दी, - 
मंदीका सूचन करता हे। 


पितम्बर्‌ १६७४ 


ता०२ मंगल बुव योगसे गड -मिचं श्रनाज 
सिमेण्ट भ्रौर तांबामे मंदी श्रायेगी । 


ता०३ से ५ सितम्बर तक तेजीकें योग 
है । ता०६ से मंदी होगी । ता० १४ बुध 
षडष्टक योगसे हरेक वाजारमें मंदी पायेगी । 
ता० १७ गुरु-शुक्र प्रतियोगसे हल्दी खड, 
केमिकल, कपडे, ्रौषधि, चावलमें दोतर्फा 
घटाबदी रहेगी | 

व्यापारी बन्धुश्रों ! बाजारकी चाल 
देखकर कानूनको पहिचान कर, ्रपने जन्मम्रह 
ग्रनुसार लाभ लेनेका प्रयत्न करं । 

नोट कर लीजियेगा - 


बड़ी चटावदीके दिन निम्न प्रकार दै-- 
ता० ३०-६-७४ रविवार 
ता० १-७-७४ सोमवार 
ता० २४-७-७४ बुधवार 
ता० ३ १-७-७४ बुधवार 
ता० १७-८-७४ शनिवार 
ता० २०-८-७४ मंगलवार 
ता० २-६-७४ सोमवार 


सम्पादकीय विचार ६१ 
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(पृष्ठ १२ का शेष) 


टे, वह्‌ निम्न तालिकासे प्रकट टै! यथा 
त्तत्र चच ईसाई 
कोहिमा १६५ १४६३० 
मौोकाचुग २६३ ४९६ &७ 
ट्यूसाग २४७ ३२७३१ 
योग ७३५ ९८३५८ 


१६.७५१ कों गणनाके अनुमार नागालंड 
को कुल अ्रावादी ५१५५६९१ है । इटलीसे 
१६५९१ मे फादर मारदिनो (करथोलिक भ्राए। 
दस सालोमे १२०० पादरी फल गए । वारोमंग 
एक गांव है। इस वस्तीके १६०८ लोगोमें 
केवल ६० व्यक्ति ईसाई नहीं है । ये ६० सालसे 
श्रधिक श्रायुके हैँ । प्रशन है, हम कब तक सोते 
रहेंगे ? यह राष्ट रक्षाका प्रशन है। नागालेड 
ही है जिसने श्रपनी भाषा भ्रग्रेजी घोषित की 
दै । क्या हम जागेगे ? 

(पृष्ठ १६ का रोष) 
या वित्तीय मामलेको चोरीका भेद खुलेगा । 
बटेनकीो रानी एलीजावेथकी हत्याका प्रयास 
होगा श्रौर ग्रीष्मक्ऋतुके बाद वे सत्ता त्याग 
करेगी । 

शिकागोके श्रोलाक जांनसन नामक 
भविष्यवक्ता कहते टै- 


मध्यपूवका मामला श्रशान्त बनेगा । भ्रौर 
गोल्डा मायरको पदत्याग करना पड़गा । 


“ज्योतिष्मती में विज्ञापन 
देकृर 
लाभ उखवें। 


पाहित्य-समालोचन 


स्थानाभावके कारण इस श्रङ्कमे प्राप्त 
पुस्तकोकी समालोचना प्रकागितन हो सकी । 
प्रेषक महोदय म्रधीरन टोवे। भ्रागामी श्रंकों 
मे यथासमय क्रमशः सबको समालोचना 
छपेगी । श्राचायं श्री भास्करानन्द लोहनोकी 
“ज्योतिषनवनीतः श्रौर “ज्योतिष मकरन्द नामक 
दो पुस्तक, डा० हरिकृष्ण दंगाणीका “ज्योतिष 
ग्रौर ष्यवसायका चुनाव" रौर "हस्तरेखाविज्ञान' 
एवं श्री हीरालाल दूगड़के शकुन ओ्रौर स्वप्न 
विज्ञान पर दो उपयोगी ग्रन्थ प्राप्तं हौ चुके 
है । इनके भ्रतिरिक्तं भ्रन्य भ्रनेक दखोटी बड़ा 
पुस्तके, श्रभिनन्दन ग्रन्थ एवं पत्रपव्रिकाएं मौ 
पराप्त हुई टै--उनका परिचय भी आगामी 
ग्रंकोमे प्रकाशित करगे । -सम्पादक । 


स्व° महामहोपाध्याय श्रौमथुराप्रसादजी 
दीक्ितके दो श्रद्युत ्रन्थ “ज्योतिष्मती 
के ग्राहकोको 
धे मूल्यमे 
'"भवतयुदशेन नाटक '' हिष्द टीका सहित 
मूल्य ३) ₹० । डाक रजिस्टो खचं २) स० 
“'केलिकुतूहल ' [ हिन्दी टीका सहित | भ्रायुर्वंद, 
काम-विज्ञानका अ्रद्‌भूत म्रन्थ, मूल्य १०) रूपये । 
डाक रजिस्टी खचं दो रुपया । “ज्योतिष्मती 
के ्राहुक दोनों ग्रन्थ भ्राधे मूल्य ६.५० ग्रौर 
डाड रजिस्टर व्यय ३) कुल € ५०) रुपये भेज 
कर प्राप्त कर सकते हैँ । वोऽपी० नहीं होगो । 


पता-ज्योतिप्मती-निकेतन, सोलन 
( हिमाचल प्रदेश ) 





६२ ज्योतिष्मती 


श्रीशंकर व्यापार-मपिष्यः 


इस मासिक पत्रिकामे प्रत्येक वस्तुके चांस पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट हं । हाजिरमें प्रत्येक धान्यादि 
दालवाना रुई कपास गड खांड चीनी पाट दहैसियन कमीकल्स रौर प्रत्येक किराणा वस्तुक टायम 
टकावार ऊचे नीचे भाव लम्बी लाइन सहित स्पष्ट है । 
व्यापार वायदामें चांदी पुराना सिक्का धातु पदाथं पाट जट बारदाना, गरड वायदा हल्दी 
कालीमिचं श्ररण्डा श्रलसी तेल मू गफली सरसों करड़ी विनौला मिल शेयसं व प्रत्येक वस्तु व्यापार 
वायदाको देनिक लाइन, गली नजराना फलित तारीखे स्पेगल चांस टायम टकावार नीचे ऊचे 
भाव सहित्न लाइन स्पष्ट है । व्यापारी बन्धु एक बार मंगाकर श्रवश्य. परीक्षा कर लाभ उछाये। 
एक मासिक पत्रिकाका मूल्य ७)५० । दीपावली सन्‌ १६७४ ई० से ३१ दिसम्बर १६७५ ई० तक 
को वाषिक पुस्तक सदैवकीं भांति इस बारमी छप रही है। तुरन्त भ्राडर प्रदान करे । वार्षिक 
अस्तकका मूल्य १४।५० होगा । 
| पतता: पं शिवचरण लाल शर्मा रमलाचायं 
श्रीरांकर व्यापार भविष्य कार्यालय, मरुहल्ला हनुमान गज, प्िरोजावाद 
जिला श्रागरा (उध्प्र°) 
प (+. 
नवग्रहीके सिये असली राश-रःन 
१४  नवग्रहोके प्रकोपकी शान्ति हेतु श्रसली राि-रत्नोके लिये हमसे सम्पकं स्थापित 
१४ कर । हिन्द रत्नशास्वके श्रनुसार ८४ पकारके विभिन्न रत्न होते दै । इनमे प्रमुल रद 
१६ हीरा, ¶न्ना, माणिक, मोतो, मर गा, नीलम, पृखराज, लसनिया व गोमेद । हम इन सभी व 
{६ य तरक्तारके रत्नोकै पिछले ३० वषसि थोक व वेरूज विक्रेता रहे हँ। हम श्रापको निम्न 
{६ सुविधायें प्रदान करते >: | 
१६ (१) उचित्‌ मूल्य पर श्रसली व उत्तम रतन । 
. (२) वीभ्पी° द्वारा श्रादेशोकी पूति । 
१६ (३) सन्तोषका पूणं श्रार्वासन । रत्न नापसन्द होने पर डाक व्यय काटकर रकम- 
€ | वापसी की गारण्टी । | 
१६ निःुल्क सूचीपत्र व भ्रन्य विवरणोके लिये लिखे । 
५. विशनदास होलाराम जौहरी 


८ पोस्ट बाक्स २८, गोपालजीका रास्ता, जयपुर--२ (राजस्थान) 
ममम 


र 


५ 


ज्योतिष्मती ६३ 


ल्यं ~ | ्‌ 

ज्योतषबोध' का प्रकाशन स्थगित 
गत वंशाख मारुमें "ज्योतिषवोध' मासिक पत्रके प्रबन्ध-सम्पादक श्री घनश्याम 
क।शिक सहारनपुर स्कूटरसे जाते हृए एकः दक्से टकराकर दुघंटनाग्रस्त हो गये, मरतः मद 
जून मासका “ज्योतिषवोध' प्रकाशित न हो सका । विगत २५-५-७४ के पत्रमे उक्त पत्रक प्रधान 
सम्पादकं हमारे स्नेही भ्रौर श्री घनङ्यामजीके ज्येष्ठ राता श्री राधेर्यामजी कौरिक ज्योतिषा- 
चायने लिखा था कि-“जव तकं भाई घनश्यामजी स्वस्थ होकर भ्रस्पतालसे धर न अ्राजावं 
तव तकर “ज्योतिषवोध' का प्रकाशन बन्द रहेगा।'' हम प्रभुसे प्रार्थी है किवे इस उत्साही 
नवयुवके सहृदय सेाभावी सहयोगी (घनश्याम कौरिक) को रीघ्र स्वस्थ करके ्रपने का्यं- 
ने त्रमें प्रवृत्त होनेकी शक्ति प्रदान करें । ~ हरदेव शर्मा त्रिवेदी 


"नानयं - ~= ^ ~ ह १ = गन ऋष र + न्ना 
ण ह ' द का > = न भ वाना त अ ् 1 
क 8 "= ज त्त लु भा, - = | ह न १ 9 = 4 3 - ल ९ 1 1 १1 क 
ना 4 ("72 ~; व 1 + 
~ ~ | “ - र » च 


दो स्नेही सञ्जनोंका दुःखद देहावसान 


गत ज्येष्ठ मास (मई ७४ ) मे दुदववात्‌ हमारे दो स्तेही सज्जन कालकवलित हो 
गये । इनमें प्रथम हैँ ज्योतिष्मती-परिवारके सुपरिचित स्नेही सहयोगी लुधियानाके सुविख्यात 
ज्योतिषी श्री पं० हंसराज. शर्मा-जिनकी भ विष्यवाणिथां ग्रौर राशिफल पंजाबके उद्‌ हिन्दी 
पत्रोमें प्रकाशित होती रही है । ज्योतिष-संगखन सम्भेलनोमे ल्माजीकी विरोष रुचि थौ , चित्ना- 
पञ्नीय शुद्ध दगृगणितके प्रबल श्रनुयायी धे। लुधियानामे उत्तर भारतीय ज्योतिषपरिषदकी 
स्थापना हई, उसके सभापति भी राप थे । शर्माजीके चि० श्री पुथुराज, अशोक, रघुनाथ ग्रौर 
कुलदीप शर्मा चार पुच्रहैं। श्रागादहैये चारों वालबन्धु स्नेहसहयोग श्रौर साहससे कायं करते 
हए श्नपने पिताक पदचिन्हो पर चलनेका प्रयत्न करेगे । हम श्रपने इस स्नेही सहयोगीको 
ज्योतिष्मती-परिवारकी भ्नोरसे हादिक श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हे । 


क । 3 








दुसरे हँ हमारे विशेष स्नेही दिल्ली निवासी श्रौ किंशनचन्दजी चौरडिया । श्राप 
जेन समाजके लब्धप्रतिष्ठ सहृदय सरल स्वभावके धा्िक सज्जन ये । आपकी विनस्रता एवं 
मिलनसारितासे सभी प्रभावित थे । ्रापकी धमंपत्नी श्रीमती नगीनादेवीजी एक श्रादशं 
गृहलक्ष्मी है । उनकी जनधमं भ्रौर ज्योतिषञास्वमे विशेष शरद्धा है । ज्योतिषका कृ श्रव्ययन 
भी श्रापने किया है । “ज्योतिष्मती' श्रौर श्री विर्वविजयपंचांग' का गत ३० वषेसि श्राप 
निरन्तर प्रध्ययन करती रही है । एेसी विदुषी महिलके इस दारुण दुःखमे हम ज्योत्तिष्मती- 
परिवारकी ग्रोरसे सहानुमूति प्रकट करते हृए श्री चोरड़याजीको हादिक श्रद्धांजलि समपित 
करके प्रभुसे प्रार्थी हक वे दिवंगतात्माको शारवत शान्ति एवं उनके सुपुत्र चि० श्री महताब- 
. चन्द्र चोरडा भ्रौर्रायुष्मती अ्रभ्सौ0 विजय, विनय, विमला पूत्रियोको पिताश्रीके पद- 
 चिह््लों पर चलनेकी सद्बुद्धि श्रौ र पारिवारिक जनौको कण्ट सहन करनेकी शक्ति प्रदान करे । 


--सम्प।दक ज्योतिष्मती 
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8. ज्योतिष्मती 








त-क व्याक {दह फलः 


[ लेखक श्री दुर्गाप्रसाद गुप्तं साहित्य-विशारद | 


[ यह लेख बहुत विलम्बसे प्राप्त होनैके कारण पुरा नहीं दिया जा सका । इस ग्रन्तिम पृष्ठ 


पर जितना ग्रा सका उतना संक्षेपमें दे दिया है ।. 


श्र्रण मास 
वदी १ पूर्वाषाढ नक्षत्र इस मासमे होने 


वाली तेजौ (सवेधान्य महघेता) की घोषणा , 


कर रहा है। १३ जुलाई तक रई मन्दी रौर चांदी 
तेज रहेगी । ठ जुलाईको गड खाण्ड, दाक्कर, सोना 
चांदी तेज । & जुलाईको ३० जूनसे चली हूर 
लाइन बदल जायेगी । १० को गेहूं चना, मूग. 
मोठ जुवार घी मन्दा, गड शक्कर, चावल 
खाण्ड तेज । ११ को रुई तेज । १३ को मार्गौ 


बुघ बाजारक्रो लाइन पलटेगा । १४ को गुड़ +. 


शक्कर, तिलहन, श्रनाज तेज । ता” १५ चांदी, 


रुद, कपास॒ मन्दी । यहां मिथुन राशि पर सू्य॑- 


जु.वुण्या० चार ग्रहौका सम्मेलन होगा । गतव्षं 
एकत्र हये थे- तव श्रनिष्टफल दिया था 
१६ को मंगलवारी ककं संक्रांति वर्षं कमी 

रेगी । वायुका उत्पात, गेहं चावल घी श्रादि 
तेज । श्राज वर्षा हो तो संवत्‌ उत्तम होग।। 
वदी १२ का क्षय--कहीं, कहीं घोर दुर्भिक्ष 
हो सकता है । श्राज ही सिंहे भौमः लाल रंगकर 
पदाथं श्रौर सोन तेज होगा । चुक्रवारी भ्रमा- 
वस्या चांदी तेज, ग्रौर रुमे घटवदढ करेगी । 


पुनवसु होनेसे एक मास तक श्रनन तेज । गानि- . 
वारी एकम गुक्लपक्षमे सरसों, श्रलसी श्रादि ` 


तिलहन तेज करेगी । | 

सूदी ३ का क्षय मूग, मोठ, उदं, चना 
श्रादि दाल-ग्रन्न श्रौर घो तेज रहेगा, यह तेजी 
पूरे पक्षभर रहेगी । परन्तु २२ को गेहं, गोला, 


के व ` क = प्य 


-सम्पादक | 


` भिचं, तिल तेल तिलहन मन्दा रहेगा । २५ 


तक घटवदढसे तेजीकी लाइन रहैगी । २६ से 

न्दीकी जनरल लाइन बनेगी । ३१ तक कोई 
विशव योग नहीं है। ९ श्रगघ्तकोः सोना चादीं 
रदकपास मन्दी । पूणिमा शनिवारी तेजी करेगी 


प्रथम भाद्रपद मास 


इसमे ५ रविवार हँ । सोना, चांदी रूईमे 
५ दिन तेजी ५ दिन मन्दी, इस प्रकार बाजार 
चलेगा । ता० ७ श्रगस्त पू.फा.का भोम तिलहन, 
तेल, घी, गड खाण्ड तेज करेगा । ठ का भावों 
मे घटवबढ रहेगी । ता० € चांदीम ग्रच्छी 


` मन्दीकी आशा है । १० म्रगस्त गुजरात, सौ 


राष्टमे भारी वर्षा, सरपं तिन्नमू गफलो उदके 
व्यापारियोको तेजीके सौदोमे लाभ हग । 
रोहिणी रहित जन्माष्टमी भी तेजी रेगी । 
१२ को रुई, कपास, चांदीमे श्रच्छी मन्दीका 
योग है । सोना, रई लाख चपडा गुडमें मन्दीका 
धमाका । बदी दशमीको रोहिणी उत्तम उपज 
की परिचायक है । परन्तु ्राज बाजारमें तेजी 
रहेगी । बदी १४ का क्षय--मन्दीका भटका 
लायेगा । ईख, गुड खाण्ड लाल रंगकी धातुए 
सोना ताम्बा तिल तेल तेज । रानिवारी अ्रमा- 
व॒स्या, रस पदाथ विशेषकर, तिलहन, तेल तेज 
करेगी । श्राज सिह पर सूये -चन्द्र-मंगल-बुध 
चार ग्रहोकी युत्ति तथा शनिकी दृष्टि घोर 
तेजी कर सकती हे । 
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